Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


H | NGU d 55 
2004 : 


IKS 


Funding by MoE- 


by Gangotri and Sarayu Trust 
га 


п, 


ctio 


Colle 


Sri Anandama ее Ashram 


Digitization by eGangotri and Sarayu ` 


“pint 


Д 


IKS 


ш 
o 
> 
3 
о 
= 
© 
E 
= 
ш 
E] 
I7] 
=) 
2 
e 
AS 
ї 
9 


Digitization Бу eGangotri апа Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


SHREE SHIREE ANANDAMA YEE SANGHA 


. AGARPARA 


mi 


2. AGARTALA 
- 3.. ALMORA 
4. ALMORA 
5. BHIMPURA 
6. BHOPAL 
7. DEHRADUN 
8. DEHRADUN 


9. DEHRADUN 
10. JAMSHEDPUR 
11. KANKHAL 


12. KEDARNATH 


13. NAIMISHARANYA : 


@ Branch Ashrams 8 


Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. 

P.O. Kamarhati Calcutta-700058 (Tel : 25531208) 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. 

Palace Compound P.O. Agartala- 799001. 

West Tripura (Tel : 0381-2208618) 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

Patal Devi. P.O. Almora-263602, 

(Tel : 05962-233120) - 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O.Dhaul-China. Almora-263881, 

(Tel : 05962-262013) 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Bhimpura. P.O. Chandod, Baroda- 391105, 

(Tel : 02663-233208+ 233782) 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

P.O. Bairagarh. Bhopal-462030, M.P. 

(Tel : 0755-2641227) . 

ShreeShree Ma Anandamayee Ashram, 
Kishenpur.P.O: Rajpur, Dehradun-248009 
(Phone : 0135-2734271) 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Kalyanvan,176, RajpurRoad, P.O.Rajpur, 
Dehradun-248009, (Phone : 0135-2734471) 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

P.O. Kankhal.Hardwar-249408, 

(Tel : 01334-246575) ` 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

Near Himlok. P.O. Kedarnath, Chamoli-246445, 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

Puran Mandir.P.O. Naimisharanya, 


_ Sitapur-261402, U.P. (Tel : 05865-251369) 
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माँ आनन्दमयी 
अमृतवार्ता 


श्री श्री माँ आनन्दमयी के दिव्यजीवन 
तथा 
दिव्यवाणी की वाहिका त्रैमासिक पत्रिका 


94-4 अक्टूबर २००४ 


सम्पादक मण्डली 


Ф डा. श्रीनारायण मिश्र 
% डा. राममोहन पाण्डे 
* डा. बीथिका मुखर्जी 
of ST. गायत्री शर्मा 

+ ब्रह्मचारिणी गुणीता 


К 


कार्यकारी सम्पादक 
श्री पानु ब्रह्मचारी 


+ 


वार्षिक चंदा (डाकव्यय सहित) 
-भारत में -- ६० रुपये 

विदेशों में — १२ डॉलर/या ४५० रुपये 
Wm प्रति -- २० रुपये 
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साधारण नियम 


यह अैमासिक पत्रिका चार पृथक भाषा-हिन्दी, बंगला, गुजराती तथा अंग्रेजी में जनवरी अप्रैल 
जुलाई तथा अक्टूबर में प्रकाशित होती है । वर्ष का प्रारम्भ जनवरी से होता है ।. 

पत्रिका में मुख्यतया श्री श्री माँ पर आधारित लेखों को ही प्रधानता दी जाती है | इनके 
अतिरिक्त आध्याम पर आधारित हृदयस्पर्शी लेख, किसी भी देश तथा किसी भी सम्प्रदाय या धर्म 
के महापुरुषों की उपदेशात्मक विक्षावलियों का भी पत्रिका में स्वागत है | ecd 

जो भक्तगण माँ के सम्पर्क में आये हैं वे एकान्त व्यक्तिगत अनुभवों को छोड़कर ऐसे अनुभवं 
को आकलित कर सकते है जो कि श्री श्री माँ के लौकिक व्यवहार के प्रति आलोकपात करने 
me लेख फुलस्केप कागज के एक पृष्ठ पर टंकित या स्पष्ट लिखित होने चाहिये । लेखों की 
एक प्रति अपने प्रास अवश्य रखें । मनोनीत न होने पर लेखों को वापस भेजना कार्यालय के लिए 

है । सभी लेख सम्पादक के नाम भेजें । 

अग्निम वार्षिक चंदा मनीआर्डर या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम के “Shree Shree Anandamayee 
Sangha—Publication A/C".नाम पर भेजें । 

पत्रिका सम्बन्धी सभी प्रकार के पत्रादि व्यवहार तथा वार्षिक चंदा भेजने का पता : 


कार्यकारी सम्पादक, "माँ आनन्दमयी - अमृतवार्ता" 
माता आनन्दमयी आश्रम 
भदैनी, वाराणसी -229009 


पत्रिका में विज्ञापन देने का नियम :- 
सम्पूर्ण पृष्ठ - 3000/- पूरे वर्ष के लिये 
आधा पृष्ठ - 9000/- पूरे वर्ष के लिये 


अग्निम शुल्क के साथ विज्ञापन का विषय (Matter) उपर लिखित पते पर भेजें | 


lsh EIE SS ЦЕЦА 


स्वामी श्री श्री आनन्दमयी संघ की ओर से मुद्रक तथा प्रकाशक श्री पानु ब्रह्मचारी द्वारा श्री श्री आनन्दमयी संध, भदैनी, 


वाराणसी-२२१00१ (उ. प्र.) से प्रकाशित तथा रला प्रिंटिंग वर्क्स, बी. २१/४२ कमच्छा, वाराणसी-१0 (उ. प्र.) से मुद्रित । 
सम्पादक-श्री पानु ब्रह्मचारी । 
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मातृ-वाणी 


श्री श्री माँ आनन्दमयी प्रसंग 

— श्री अमूल्य कुमार दत्तगुत्त 
सन्तानवत्सला माँ आनन्दमयी 

— स्वामी नारायणानन्द तीर्थ 
वाणी कुसुमाञ्जलिः 

— पं ब्रह्मादीन अवस्थी 
सर्वे भवन्तु सुखिनः 

— ब्रह्मचारिणी गुणीता 
'काशी-माहात्म्य 

— दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती 
माँ के आश्रम प्रसंग में ....... 

— ब्रह्मचारिणी गीता बनर्जी 
श्रीमद्भगवद्गीता में अर्जुन- श्रीकृष्ण प्रश्नोत्तर 
— श्री RA प्रताप सिंह 
गुरुग्रंथ साहिब का मानवीय आलोक....... 

— बलबीर पुंज 
एक वार्ता 
— डॉ. रामनारायण तिवारी 


आनन्द है, परमानन्द है ..... 
— डॉ सुधा मल्होत्रा 


गोपीनाथ कविराज प्रशस्ति........ 
— प्रो. विश्‍वनाथ; भट्टाचार्यः 
आश्रम-संवाद 
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E- - दर्शन 
व्यर्थ क्या है ? 


एक ऋषि के पास एक युवक ज्ञान के लिए पहुँचा । ज्ञान प्राप्ति के बाद शिष्य ने 
गुरुदक्षिणा देनी चाही । गुरु भी अद्भुत थे । उन्होंने गुरुदक्षिणा De में वह 
चीज मांगी जो बिल्कुल व्यर्थ हो । शिष्य व्यर्थ चीज की खोज में चल पड़ा । 
व्यर्थ समझ कर जब शिष्य ने मिट्टी की ओर हाथ बढ़ाया, तो मिट्टी चीख पड़ी-- 
“तुम मुझे व्यर्थ समझ रहे हो ? धरती का सारा वैभव मेरे गर्भ से ही प्रकट 
होता है । ये विविध रूप, रस, गंध क्या मुझसे ही उत्पन्न नहीं होते ?'' घूमते- 
घूमते उस युवक को गंदगी का ढेर मिला, जिसके लिए मन में घृणा के भाव थे । 
उसने गंदगी की तरफ हाथ बढ़ाया, तभी गंदगी से आवाज आई, ''क्या मुझसे 
बढ़िया खाद धरती पर मिलेगी ? सारी फसलें मेरे से ही प्राण और पोषण पाती 
# 1а अन्न, फल सब मेरे ही रूप हैं, फिर भी तुम मुझे व्यर्थ समझ रहे |” 
वह सोचने लगा- मिट्टी और गंदगी का ढेर भी इतने मूल्यवान हैं, तब भला व्यर्थ 
aq हो सकता है ! तभी उसके मन से आवाज आई कि सृष्टि का हर पदार्थ अपने 
में उपयोगी है । व्यर्थ और तुच्छ तो वह है, जो दूसरों को व्यर्थ और तुच्छ समझता 
है । वह अहंकार के सिवा और क्या हो सकता है ? शिष्य गुरु के पास गया और 
क्षमा मांगते हुए कहा कि वह दक्षिणा में अहंकार देने आया है यह सुन कर गुरु 
प्रसन्न भाव से बोले -- ठीक समझे हो वत्स ! अहंकार के विसर्जन से ही विद्या 
सार्थक और फलवती.होती है । 


(दैनिक भास्कर से साभार) 
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मातृ-वाणी 


प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का आयाम । नाम जप यदि ठीक-ठीक कर सको तो देखोगे कि 
उससे अपने आप प्राणायाम हो जाता है । श्‍वासों को तरफ ध्यान रख कर जप करने से बड़ा लाभ 
होता | 


LI * * 


प्रश्‍न- माँ ऐसा लगता है कि आप इच्छा करने से सभी भाषाओं में बातचीत कर सकती हैं 2 

माँ-- “यह नहीं कहती हूँ कि बोल सकती हूँ या नहीं किन्तु एक स्थिति ऐसी है जहाँ पहुँचने 
पर सभी भाषाएँ बोली जा सकती हैं जैसे देखो न इसी शरीर द्वारा स्तोत्र आदि प्रकट हो 
जाते हैं । अंग्रेजी, हिन्दी सभी इसी तरह हैं और क्या है ।'' 


* * * 
अपने घर की खबर लो, समय ЧЇ चला जा रहा है उसे पुकारो 1 
* * * 


देखो भोग में त्याग की आवश्यकता हैं । बच्चे जब पढ़ लिख कर तैयार हो जाते हैं तो उनके 
नम्बर काटे जाते हैं । जो बिलकुल पढ़ा लिखा नहीं होता वह जैसा भी कुछ लिखता है मास्टर 
कहते हैं अच्छा लिखा, परन्तु जब वह सीख जाता है तब थोड़ी सी भी भूल हो जाने पर नम्बर 
काट लिए जाते हैं । यही शिक्षा का नियम है । और एंक बात है--कुछ पढ़ने पर अगर थोड़ी भूल 
भी रह जाय तो भी मास्टर नया पाठ उसे दे देते हैं और यह नया पाठ पढ़ते समय जो पुराना है वह 
भी याद हो जाता है और गल्ती दूर हो जाती है | एक गल्ती है यह समझ कंर उसे पकड़ कर बैठे 
रहना ठीक नहीं । इसी तरह कामना समाप्त करने पर भोग का त्याग करेंगे यह सोच कर बेठे नहीं 
रहना चाहिये | एक बार भोग एक बार त्याग इसी तरह ग्रहण-त्याग करते-करते धीरे-धीरे कामना 
समाप्त हो जाती है । जितना ही शुद्ध भाव टिकेगा उतना ही काम बनेगा । इसी प्रकार उपाय न 
करने पर वृद्धावस्था में पश्चात्ताप होता है कि कुछ भी न कर पाया | यह संस्कार दृढ़ कर लेना भी 
ठीक नहीं है । भोग का त्याग करने से ही धीरे-धीरे-वासना नष्ट हो जाती है । इसलिए चुपचाप बैठे 
रहना ठीक नहीं 1 


ж X * 


ऐसा ही तो होना चाहिये । तुम लोग भी तो बालक हो तुम भी क्यों अपनी माँ को (भगवान 
को) तंग नहीं करते । क्‍या तुम नहीं कह सकते कि, हे भगवान ! जब तक तुम हम लोगों को वह 
आनन्द नहीं दोगे तब तक हम लोग तुमको दिन रात तंग करते रहेंगे छोड़ेंगे नहीं । हम लोग सेवा 
करना क्या जानें । हम लोग केवल आनन्द के लिए भगवान्‌ को तंग करेंगे 1" 
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= करने का क्‍या उपाय है ? जो लोग कुछ नहीं जानते, गुरु भी नहीं हैं । वे 
E LM करेंगे 23 कैसे समझेंगे कि उन्हें कौन सा साधन आवश्यक ED 
माँ- देखो, जैसे छोटे-छोटे эгей को उनकी इच्छा न रहते हुए भी तुम लोग बड़े यत्र से पढ़ना 
लिखना सिखाते हो, क्रमशः वे विद्वान्‌ हो जाते हैं उसी प्रकार मन रूप बच्चे को भी तुम 
` सिखाने की चेष्टा करो । जिस प्रकार मन का चञ्चल स्वभाव है उसी प्रकार स्थिरता भी 
मन का ही स्वभाव है । वह चाहता है यथार्थ शान्ति, इसीलिए वह इस सांसारिक किसी 
विषय में भी शान्ति नहीं पाता । दौड़-धूप करता रहता है । 


* 
* * 


शून्य होने से श्वेत हो सकते हो अथवा सबके भीतर लय होने से भी श्वेत हो सकते हो । श्वेत 
सब रूपों को धारण कर अरूप है अथवा अरूप का रूप ही श्वेत है । श्वेत होने के लिए सीधा 


| रहना पड़ता है । सत्य और सरलता के आश्रय से बाहर भीतर दूध की भाँति श्वेत होने की चेष्टा 


करोगे तो स्वयं सुखी रहोगे ही, दूसरे भी तुम्हारे पास आकर सुख पायेंगे । त्यागी होना ही श्वेत व 
सरल होने का लक्षण है । आत्माभिमान को शून्य कर संसार में अपने को मिला दो, देखना तुम्हारी 
शून्यता को पूर्ण करने के लिये सब व्यस्त होंगे एवं तुम्हारा आदर्श कर्म और धर्म सर्वत्र मंगल 
विधान करेगा । इस भोग-विलास के दिनों में पवित्र त्याग और सरलता ही मनुष्य का विशेष 
प्रयोजन है । वास्तव में पूर्ण त्याग का नाम ही पूर्ण भोग है । 

ERN * ж 

अंश क्यों बाबा? तुम ही तो पूर्ण अखण्ड-स्वरूप हो, देखो न यदि तुम्हारे भीतर वह खण्ड 
भाव न होता तो तुम लोग अखण्ड आनन्द और अखण्ड शान्ति क्यों माँगते ? जो जिस चीज का 
स्वाद नहीं जानता क्या वह उस चीज के लिये लालायित होता है ? और देखो बाबा, तुम लोग तो 
एक के भीतर ही हो । एक एक कदम चलते हो एक एक अक्षर लिखते हो, एक-एक ग्रास 
(कौर) खाते हो 1 | 

यह देखो नया बनाने के लिए कितनी तोड़-फोड़ करनी पड़ती है, पर मूल भित्ति एक ही रहती c 
है- जैसे सत्य निरन्तर एक ही भाव से है । और बाहर का अंश तोड़ फोड़ कर बनाया जाता है | 
बनाने के लिये पहले तोड़ना फोड़ना आवश्यक है । तभी तो नया बनता है 1” 
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श्री श्री माँ आनन्दमयी प्रसंग 
नवम खण्ड — पूर्वार्द्ध 


(पूर्वानुवृत्ति) 
— स्व. श्री अमूल्य कुमार दत्त गुप्त 


काशी । २४ फाल्गुन (८ मार्च, १९५३) 
मॉ-- ''रसिक बाबा ने मुझे वचन दिया था कि वे आपसी विवाद को मिटागेंगे, पर वे इस कार्य 
को नहीं कर सके, विग्रह जलने के उपरान्त नये विग्रह की प्रतिष्ठा करने में सब सहमत होकर भी 
बाद में अपने विचार को बदल कर विग्रह की प्रतिष्ठा में आनाकानी करने लगे । कारण कि विग्रह 
स्थापित हो जाने से मुकद्दमें में उनकौ हानि होगी'' । माँ ने उनसे कहा-- "qu लोगों के पाप के 
फलस्वरूप ही विग्रह जल गया है । विग्रह की पुनः प्रतिष्ठा का संकल्प लेकर यदि तुम लोग ऐसा 
नहीं करते हो तो और अधिक अपराध होगा । रसिक बाबा को भी मैंने बुलाया था पर वे नहीं आये 
क्योंकि उनके मन में डर था कि एक बार इस शरीर के पास वचन देकर वचन की रक्षा नहीं कर 
पाये । इसबार भी यदि आकर कोई बात कहकर उसकी रक्षा न कर पाये तो उसका फल अच्छा 
नहीं होगा, अतः वे नहीं आये । : 

विग्रह स्थापित होने के पूर्व दिन दोनों पक्ष के लोग अदालत में जाकर एकत्रित हुए । 
धनञ्जयदास जी के विपक्षी दल ने अर्जी पेश की, कि विग्रह जला नहीं है अतः नये विग्रह की 
स्थापना नहीं हो सकती । धनंजय दास जी का कहना है कि विग्रह जल गया है एवं यह कर्म इन्हीं 
विपक्षियों का है । उसी दिन दोपहर के समय एक व्यक्ति ने इस शरीर के पास आकर बताया कि 
यदि यह शरीर जज साहब से कह दे कि विग्रह जल गया है तो वे विग्रह की प्रतिष्ठा करने के लिए 
अनुमति दे देंगे । देखो मजे की बात अन्त में इस शरीर को जाकर अदालत में गवाही देनी पड़ेगी । 
इस शरीर ने सर्व प्रथम हरिबाबा को अदालत जाने के लिए कहा पर उन्हें कुछ असम्मत जान कर 
अवधूत जी कौ खोज की । उन्हें भी भेजना संभव नहीं हुआ । इसी समय किसी ने गुरुप्रिया दीदी 
की बात कही । तब दीदी को ही कचहरी भेजा । दीदी को उस समय बहुत ज्वर था फिर भी दीदी 
को ही भेजा गया, एवं क्या क्या कहना होगा यह भी कह दिया गया | साथ में नारायण स्वामी को 
भी भेज दिया । 

ये सब बातें जब चल रही थीं उस समये पास में खुकुनी दी भी थीं । उन्होंने कहा= '' मैंने 
अदालत जाने से पूर्व एकबार रसिकदासजी के साथ भेंट की । मैंने देखा वे मुकदमे को निरस्त 
. करने के. पक्ष में नहीं हैं । मैं अदालत में जा रही हूँ यह जानकर वहाँ जाने से भी उन्होंने इंकार 
कर दिया । उनसे हमें विशेष सुविधा न मिलेगी यह जानकर मैं अदालत में गई एवं वहाँ 
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А माँ ने आपको महन्त का पद त्याग देने के लिए कहा है । 
нг M S. (मौनी होने कारण) कि माँ ने जैसे कहा है वे-वैसा ही करेंगे । 
तन विपक्षी दल को बुलाकर दरखास्त 'लिखायी गयी एवं कयां लिखना होगा यह भी मैंने बता दिया 
अर्थात्‌ विग्रह की स्थापना के लिए ही महन्त जी अपना पद त्याग कर रहे हैं — यही बात विशेष 

. रूप से कही गई । जज के पास जब यह दरखास्त गयी उसे देख कर वे आश्चर्यचकित हो गये । 

विपक्षी दल के वकील ने धनंजयदास जी से पूछा ''आपके पास प्रणामी रुपये के अतिरिक्त कई 
हजार रुपये हैं उनका क्या होगा ? धनंजयदास जी ने कहा कि वे सब रुपये दान कर देंगे 1 Em 
फिर d पूछा गया - 'आपकी जीवनचर्या कैसे चलेगी ?' उन्होंने लिखकर बताया 'भिक्षा' । 
чаї а ने कहा- “आपने अगले कई वर्षों का हिसाब किताब नहीं चुकाया उसका क्या होगा ?' 
इस पर विपक्षी दल के वकौल ने ही उत्तर दिया कि इस महान त्याग के सामने यह प्रश्न अत्यन्त 
तुच्छ है अभी सब ठीकठाक हो जाएगा । मैं अदालत में गयी धनञ्जयदास जी को महन्त के पद से 
हटाने के लिए । वहाँ अदालत में विपक्षी दल ऐसा भी प्रश्‍न कर रहे थे कि महन्त महाराज जी 
आश्रम छोड़कर कब जायेंगे ? उत्तर में धनञ्जयदासजी ने कहा--'' विग्रह प्रतिष्ठा के अनन्तर यदि 
समय अच्छा रहे तो उसी दिन आश्रम छोड़कर जायेंगे । नहीं तो एक. अच्छा दिन देख कर आश्रम 
से प्रस्थान करेंगे । इस को सभी ने स्वीकार किया । परन्तु श्री श्री माँ ने पहले से ही सब निश्चित 
कर रखा था। 

“яй श्री माँ फिर कहने लगीं “fame नष्ट होने के बाद से ही यह शरीर महाराज जी से बोल 
रहा था कि “बाबा”', कुछ दिनों के लिए आश्रम छोड़ने से नहीं होगा क्या ? उन्हीं लोगों को 
आश्रम की देख रेख की व्यवस्था करने दो'' । बाबा के साथ भेंट होने से बीच-बीच में यह शरीर 
इसी बात को दुहराता रहता । अत: जब बाबा ने शुभ मुहूर्त देख कर आश्रम छोड़ने की बात की 
तो इस शरीर ने भी पूछा कि शुभ मुहूर्त कितने समय तक मिलेगा ? बाबा ने कहा — 'दस 
मिनट” । तब श्री श्री माँ ने धनञ्जय दास जी. से इस प्रकार कहा-- “विग्रह की स्थापना के 
लिए जब तुम बाहर निकलोगे वही शुभ मुहूर्त होगा । घर से निकलकर पुन: घर में मत प्रवेश 
करना” । बाबा भी वैसे ही करने को राजी हो गये । ठाकुर जी के अलड्डारों को समझाने के लिए 
रसिक बाबा ने महाराज जी से और सातं दिन रहने के लिए अनुरोध किया था पर श्री श्री माँ ने 
रसिकदासजी को समझाकर कहा कि “बाबा (अर्थात्‌ धनंजयदासजी) जिस भाव में हैं, उन्हें उसी 
भाव में रहने दो । उन्हें बीच में मत रोको । श्री श्री माँ के कहने से रसिकदासजी ने और कोई 
आपत्ति नहीं की । इस प्रकार से माँ ने धनञ्जयदास बाबा जी को आश्रम के संपर्क से मुक्त किया | 
खुकुनी दीदी ने कहा ' श्री श्री माँ के कार्य को देख कर सभी आश्चर्यचकित हो गये | धनञ्जयदास जी 
के अपने लोग तथा विपक्षी लोग सर्वदा श्री श्री माँ के पास आकर प्रार्थना करते थे “मां, आप 
महन्त महाराज जी की बुद्धि को बदलकर सद्बुद्धि प्रदान करें” pep श्री माँ ने जैसे महन्त बाबा 
जी से पद का त्याग कराया उससे उनका गौरव सौ गुणा अधिक बढ़ गया । ऐसा सभी ने एक स्वर 
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से स्वीकार किया । एवं यह काम श्री श्री मां के द्वारा ही संभव हुआ ऐसा कहकर श्री श्री माँ के 
उद्देश्य से प्रणाम करके सबने अत्यधिक आनन्दित होकर अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त किया | 

और एक विशेष बात-- “विग्रह के जलने के बाद से ही श्री श्री माँ के श्री चरणों से भी जलने 
की गंध आ रही थी” । | 

दीदी के पूर्वोक्त कथन पर श्री श्री माँ बोलीं-- "विग्रह के जलने के दिन से सब समय जलने 
कौ गंध आने लगी । वायु आकाश सर्वत्र गंध छाने लगी । इस शरीर के पैर से भी जलने की गंध 
निकलने लगी । तुम लोग कह सकते हो कि जले हुए विग्रह को स्पर्श किया इसलिए इस शरीर से 
भी वही गंध आ रही है । पर विग्रह जलने के पाँच सात दिन बाद भी इस शरीर में वैसी ही महक 
थी, बीच में कितनी बार कपड़े बदलकर हाथ भी धोया । लगता है अभी भी गंध है, (ऐसा कहकर 
माँ ने अपने हाथ को नाक के पास ले जाकर कहा)-- नहीं अभी वैसी गंध नहीं है'' । 

खुकुनी दीदी-- नवीन विग्रह की प्रतिष्ठा हो गयी अभी जलने की गंध कैसे आएगी ? (सभी का 
हास्य) माँ ने कहा और भी एक बात “यह शरीर जब बचपन में विद्याकूट में था, उस समय 
वृन्दावन में जो विग्रह जल गया है उस विग्रह की प्रतिष्ठा हो रही थी । विग्रह प्रतिष्ठा के अवसर पर 
सन्तदास बाबा जी ने इस शरीर के ताऊजी एवं ताईजी को निमन्त्रण पत्र भेजा था एवं जो जो आना 
चाहते हैं उन्हें भी लाने के लिए कहा था । इस शरीर के पिताजी एवं ताऊजी परस्पर सौतेले भाई 
थे । इस शरीर के ताऊजी संतदासबाबाजी के बहनोई थे | ताऊजी एवं ताईजी विग्रह दर्शन के लिए 
वृंदावन रवाना हो गये परन्तु इस शरीर के पिता को निमन्त्रण का संवाद नहीं दिया । तभी इस शरीर 
का ख्याल हुंआ-था । संसार का खेल देखो — भिन्न परिवार के कारण यह विग्रह प्रतिष्ठा की बात ' 
छुपायी गई 1" 

इस बार जब विग्रह प्रतिष्ठा हुई तब ऐसा ही ख्याल हुआ । “ठाकुर! उस समय तुम्हारी प्रतिष्ठा 


के समय यह शरीर उपस्थित नहीं हुआ था इसलिए इसबार इस तरह से तुमने इस शरीर को 
उपस्थित किया ?'' 
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सन्तान वत्सला माँ आनन्दमयी 
-- स्वामी नारायणानन्द तीर्थ 


संन्यास ग्रहण के पूर्व दिन श्री श्री माँ को थोड़ा एकान्त में पाकर मैंने मां से अतिशय संकोच 
wd विनम्र भाव से कहा “माँ पेन्शन के सम्बन्ध में क्या करूँगा”? माँ ने स्पष्ट भाव से उत्तर दिया, 
чае इस शरीर का मत पूछो तब यह शरीर कहेगा त्याग करना ही अच्छा है । श्री श्री मां के 
निर्देश से वैसा ही करना पड़ा एवं जो कुछ संचित धन था वह श्री नारायण की सेवा पूजा के लिए 
आश्रम में जमा कर दिया गया । उस दिन सन्ध्या के बाद श्री श्री मां के सामने जो कुछ बर्तन आदि 
जीविका निर्वाह के उपकरण थे, वे सब उपस्थित मातृ सन्तानों में बांट दिये गये । इस प्रकार 
करुणामयी मां ने अपनी अधम सन्तान को कपर्दक शून्य किया, अर्थात एक पैसा भी नहीं रहा । 
सोने के लिए एक पुरानी चटाई भी नहीं है । तीन दिन धरित्री माता ने ही अपनी गोद में इस 
अकिंचन को स्थान दिया था । वित्तत्याग के सम्बन्ध में महर्षि अत्रि ने कहा हैः- । 


शेषं वित्तं त्येजेट्विप्रो धनधान्यादिकं च यत्‌ | 
अत्यागात्‌ सर्व वित्तानां संन्यासो निष्फलो भवेत्‌ 
॥ यति धर्म संग्रह ॥ 


धनधान्य एवं वित्त की अंतिम कौड़ी तक ब्राह्मण को संन्यास के पूर्व ही त्याग देना चाहिए । 
सर्ववित्त अर्थात्‌ धन सम्पत्ति त्याग न करके संन्यास ग्रहण करने पर वह निष्फल या व्यर्थ होता है । 

- मैंने बहुत बार देखा है कि मां को सरलभाव से प्रकृत जिज्ञासु की व्याकुलता लेकर प्रश्‍न करने 
पर जो शास्त्रीयविधि है, वही वे कहती हैं एवं जिससे हम लोगों का यथार्थ कल्याण हो वही वे 
करती हैं । हम मूढ़ जनों को उनको समझने की शक्ति या ज्ञान कहां ? 

जब पितृकुल, मातृकुल, देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत, परमात्मा और अपना श्राद्ध और पिण्डदान 
करने जा रहा था, उसी समय श्री श्री मां स्वयं वहां आकर उपस्थित हुई । इसी अष्ट श्राद्ध के 
सम्बन्ध में ऋषि दत्तात्रेय का निर्देश :- ae 


«зані भूतं पितृमातृस्वयम्‌भुवम्‌ 
श्रद्ध परात्मनः कृत्वा वृद्धौ चापि चतुष्टयम्‌ 
॥ यतिधर्म संग्रह ॥ 
श्राद्ध और पिण्डदान का सब आयोजन प्रस्तुत था आचार्य का कार्य काशी के सुप्रसिद्ध पंडित 
एवं पौरोहित्य कर्म में अतिशय दक्ष श्रीयुत ताराचरण साहित्याचार्य महाशय कर रहे थे, उनकी 
सहायता कंर रहे थे श्रीयुत ठाकुरदास भट्टाचार्य । काम में बैठने से पहले मां को प्रणाम करके 
अनुमति प्रार्थना के समय परमस्नेहमयी श्री श्री मां ने थोड़ी देर स्नेह और आदर किया । मां के 96 
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आदर को पाकर गर्भधारिणी की बात याद आ जाने पर थोड़ी देर के लिए मन विषादयुक्त हो गया 
क्योंकि माता पिता की मृत्यु के बाद आज तीस वर्षो से उनकी मृत्युतिथि पर मैं अपने साध्यानुसार 
श्राद्ध एवं पिण्डदानादि किया करता था । आज ही उनका अंतिम श्राद्ध और पिण्डदान है, क्योंकि 
संन्यास ग्रहण के उपरान्त यह सब पितृ मातृ कार्य नहीं किया जाता । वात्सल्यमयी मां की गोद में 
थोड़ी देर तक सिर को रखे रहा । मैं तो संसार को अनित्य समझ कर संन्यास ग्रहण नहीं कर रहा 
हूं और न ही तीव्र वैराग्य के निमित्त प्रत्रज्या ले रहा हूं । इसीलिए इस प्रकार की मानसिक दुर्बलता 
आना कुछ अस्वाभाविक नहीं है | आश्चर्य का विषय है, जिस क्षण में माँ ने अपना कमल हस्त मेरे - 
मस्तक पर और शरीर पर फेर दिया इसके साथ ही मेरी दुर्बलता दूर हो गयी और मनोबल आया | 
इस तरह कौन सी.मां अपनी सन्तान को संन्यास के लिये उत्साहित करती हैं । ये सब बातें जब याद 
आती हैं तब सचमुच शरीर रोमांचित और मन पुलकित हो उठता है । मां हमारी कितनी अपनी हैं 
और कितनी प्रिय हैं इसे लिख कर व्यक्त नहीं किया जा सकता । 
श्राद्ध एवं पिण्डदानादि सभी क्रिया-कर्म की समाप्ति के बाद मां को पुन: प्रणाम करते हुए 
उनका आदेश लेकर मुण्डन के लिए जब जा रहा था तब माँ ने थोड़ी देर मेरे बालों में हाथ फेर 
कर मुण्डन का आदेश दिया । उस समय मेरे लम्बे लम्बे घने घुंघराले बाल थे । सावित्री यज्ञ के 
दौरान तीन वर्षों तक हजामत न बनाने के कारण मेरे बाल बढ़ गये थे । मां ने कहा मुण्डन के 
पहले नारायण को लेकर एक तसवीर खींच कर रखो । 
माँ को आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया गया । संन्यास के पहले दिन सन्ध्या के बाद से विरजा 
होम प्रारम्भ हुआ । चरु द्वारा आहुति देने के बाद उस अग्नि के सामने बैठ कर सारी रात गायत्री 
मंत्र का जप किया एवं अग्नि रक्षा की, जिससे होमाग्नि निर्वापित न हो जाय । मां का अपूर्व स्नेह 
है । उस रात मां ने विश्राम नहीं किया तीन दिन उपवास एवं रात्रि जागरण करके जप निद्रित हो 
जाने का भय था । कहीं मैं सो न जाऊं इसी आशंका से श्री श्री मां आसपास छत पर सारी रात 
टहलती रहीं । घोर निस्तब्ध रात्रि में गायत्री जप के समय जो देवता मेरे अत्यन्त प्रिय हैं तथा 
जिनका नाम प्रायः आठ वर्ष पूर्व मां ने एक अभिनव अनुष्ठान के साथ रायपुर में काली पूजा की 
महानिशा में ग्रहण करवाया था, उन्होंने क्षण भर के लिये दर्शन देकर इस अधम को कृतार्थ 
किया । श्री श्री मां के शयन मन्दिर के सामने ही नव निर्मित अष्टकोण विशिष्ट मंदिर में विरजा होम 
को स्थण्डिल किया.गया था । वह भाग आज गंगा वक्ष में चला गया है । उस मन्दिर की प्रतिच्छवि 
यत्न सहित काशी के श्री. श्री मां आनन्दमयी कन्यापीठ के बरामदे में मढ़ा कर रखी गयी है । मेरे 
संन्यास ग्रहण के बाद वहां और किसी का संन्यास नहीं हुआ है । जिस पत्थर पर विरजाहोम हुआ 
था, वह श्वेत पत्थर आश्रम के आंगन में शिवजी के पूर्व की ओर बिल्ववृक्ष के नीचे इष्टक निर्मित 
एक वेदी पर आज तक सुरक्षित है इस वेदी का क्षुद्र इतिहास मां ने किसी किसी से वर्णन किया 
है । दक्षिण भारत के किसी सिद्ध महात्मा के भाद्र पूर्णिमा की तिथि में महामिलन के साथ संलिष्ट 
है, यह वेदी । मां यदि इसे प्रकाशित करें तब ही जन साधारण के सामने इस रहस्य का प्रकाश में 
आना सम्भव है, अन्यथा यह सदा के लिए अज्ञात ही रह जायेगा । तथापि इसका सामान्य अंश जो 
` सबके सामने प्रकट किया जा सकता है वह नीचे दिया गया है । लगभग बीस वर्ष पहले किसी एक 
भादों को पूर्णिमा को श्री श्री मां ने मुझे एकान्त में बुलाकर कहा देखो नारायण आज तुम रात के ९ 
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गेरुआ रंग का नया कौपीन तथा बहिर्वास पहन कर चादर ओढ़ के एवं दण्डकमण्डल 
M ES विरला मंदिर में-संन्यासी के भाव से स्थिर होकर बैठे रहना । दीदी के बुलाने पर 
उनके साथ जाकर बिल्व वृक्ष के नीचे विरजा होम के लिए बनी वेदी. आज जहाँ संगमरमर का 
पत्थर रखा गया है, पर बैठने के लिए कहने पर बिना आपत्ति किये बैठ जाना । दीदी तुम्हारे ऊपर 
जो कुछ करेगी तुम उधर ध्यान मत देना एवं मना भी मत el जब तक तुम बिना कप्ट के 
स्थिर होकर ध्यान जप या आत्मचिन्ता कर सकोगे, करना । बैठने में कष्ट होने पर इस स्थान से उठ 
कर विरजा मन्दिर में जाकर अपनी शय्या पर सो जाना । दूसरे दिन प्रातः से सात दिन तक किसी 
से बात मत करना, इशारा इंगित भी मत करना । एकदम काष्ठ मौन होकर मन ही मन “जप 
करना | केवल स्नान व शौचादि के समय विरजा मन्दिर से बाहर जाना, नहीं तो पाठ जप लेकर 
रहने की कोशिश करना । समयानुसार तुम्हारे कमरे में जाकर ही कोई भोजन भिक्षा दे आयेगा । 

भोजन के लिए तुमको घर छोड़ कर कहीं नहीं जाना पड़ेगा | 
(क्रमशः) 

ө 


गुरु-पूर्णिमा ( ज्योतिःपीठम्‌ गर्भ-गृह ) 


— शिवपुरी 


अरुणाभ छवि रक्ताभ चरण, 

लावण्यमयी ललित देहलतिका, 

अजिताभगमन अमिताभनयन 

अद्वितीयाभदिव्य अलंकरण, 

तू शाकम्भरी अन्नपूर्णा जगउदरभरण 

जग बीज शक्ति उद्भासिका 

है रूप अनिर्वचनीय शक्ति का 

विनम्र विनय सुन मां मेरी 

करने दे अब चरण स्पर्श 
जहाँ होवे मन निर्भय, जहाँ समस्त कर्मों का क्षय | 
जहां अंग-अंग करें प्रणाम, जहाँ हैं प्राणों का आयाम ॥ 
जो मन का मुक्तिधाम, जहाँ पूर्ण काम शान्ति विश्राम । 
जहाँ है मात्र शेष एक नाम, कर्णाभिराम-वचनाभिराम ॥ 
जहाँ परम पद की पा सुवास, हो पूर्ण समस्त जीवन साधु । 
जहाँ आनन्दमय दिग्‌ आनन्दितभाव, आनन्दमयी आराध्या ॥ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri апа Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


वाणी कुसुमाञ्जलिः 
— पं. ब्रह्मादीन अवस्थी 


शान्तिं यदीच्छसि सदा भव निर्भरस्त्रम्‌ 
शान्तिस्वरूपपरमेश्वरपादमूले, | 
संसारभीतिहरणं शरणं तदीयं, 

मातुः मुखान्जकथनं कथितं सुधीभिः॥ १३ ॥ 


ईशस्य दर्शनमतो ग्रहणं तदीयं 

दानं सुर्दशनमतो ग्रहणं त्वदीयम्‌ । 
मातुः मुखाब्जकथनं कथितं सुधीभिः | 
लोकाः स्मरन्तु सततं भवतापहारम्‌ ॥ १४ ॥ 


सर्वेश संस्मरणसंशरणे सकारं 

दृष्ट्वा सदा भगवतः स्मरणं शरण्यम्‌. | 

मातुः मुखान्जकथनं कथितं सुधीभिः 

लोकाः स्मरन्तु सततं भवतापहारम्‌ ॥ १५ ॥ 


संसारमस्तिभयदं नहि लाभहेतोः 

लाभं ददाति परमेश्वरदत्तचित्तम्‌ | 

इच्छां विनापि मनुजः तमनिच्छया वा, 
चिन्तेत सदा सुलभते परमाशुशान्तिम्‌ ॥ १६ ॥ 


यावत्‌ ग्रहीतमपरेण सदा परस्मै 

देयं यथा भवतु सः मनसा प्रसन्नः । 
मातुः मुखाब्जकथनं कथितं कवीन्द्रः, 
लोकाः स्मरन्तु सततं भवतापहारम्‌ ॥ १७ ॥ 


भूत्वा विशाल हृदया परमार्थ स्वार्थो 

दानं दयां परिहितं परिसेव्यमानः। 

भेदं विहाय मनुजः लभते सुकोर्तिम्‌, 

मातुः मुखाब्जकथनं कथितं मुनीन्द्रैः ॥ १८ ॥ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitizati $ Я 
igitization by soon rent अमृतवार्ता Trust. Funding by fol Sm No. 4, October, 2004 
भोगस्य वृद्धिमपरस्य. निजस्य भावम्‌ 
पश्यन्ति भावरहितं निजभोगवृद्धिम्‌ | 
एवं यंदा तव मनः नरता ӘҢ । 
मातुः मुखाब्जकथनं कथितं सुधीभिः ॥ १९ ॥ 


नहि कष्ट जातं, 
धर्मः सदा भवति मानवमानदेयम्‌ | 
मातुः मुखान्जकथनं कथितं कवीन्द्रः, 
लोका स्मरन्तु सततं भवतापहारम्‌ ॥ २० ॥ 


संसार भाव रहितां परमार्थयात्रां, | 
कुर्वन्तु लोकनिवहाः सुखदां वरेण्याम्‌ । 
यत्राभिमानरहितं ` गमनं सुखं ते, 

लोकाः स्मरन्तु सततं भवतापहारम्‌ ॥ २१ ॥ 


कष्टं भवेत्‌ सकलविध्नकरं तदेवं, 
कामाभिभूतमनसो जनितं विकारम्‌ 1. 
तत्रास्ति हस्तमपि.तस्य दयालुसिन्धोः, 

मातुः मुखान्जकथनं कथितं सुधीभिः ॥ २२ ॥ 


स्थायिभावसहितं कुरु चिन्तनं त्वम्‌ 
लोकैषणा विरहितो भवभक्तिनिष्ठाः । 

व्यर्थ. गतं समयमस्थिरभावनायाः, 

मातुः मुखाब्जकथनं कथितं गुणज्ञैः ॥ २३ ॥ 


कालोऽस्ति तत्र भवतो नवसर्जनार्थं 
दोषं विहाय मनसाश्रयणं तदीयम्‌ । 
सद्भावपूर्णहदयः ,भव भावनिष्ठः, 
धैर्य-विधाय सततं कुरु त्याग भावम्‌ ॥ २४ ॥ 
. (क्रमशः) 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


“सर्वे भवन्तु सुखिनः '' 
— ब्रह्मचारिणी गुणीता 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः 1 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 


यह महान्‌ भारत को अन्तरात्मा को पुकार है. | सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब मंगल देखें 

कोई भी दुःख का भागी न बने । उदारचरित ऋषि मुनियों की यह उदात्त प्रार्थना है, कोई दुःख का 
. भागी न बने । आज हम जिस पवित्र भूमि पर जिस महान्‌ उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं उन महिमामयी 
सच्चिदानन्दमयी माँ आनन्दमयी के श्रीमुख से भी यही वचन बार-बार कहा गया है -- 

“чейи मनुष्य जनम मिला है । एक मुहूर्त वृथा न जाय, वृक्षलता पशुपक्षी भी कुछ दिन 
संसार में रह कर पुनः नयी वृक्षलता पशु पक्षी की सृष्टि करके संसार से विदा लेते हैं । तुमलोग 
भी यदि वही करो तो प्रभेद कहाँ ? जिससे Return Ticket न काटना पड़े, उसकी कोशिश 
करना । मनुष्य जन्म में मनुष्यत्व जागृति की दिशा ग्रहण करनी चाहिए '' 

मन्त्रद्रष्टा ऋषि कहते है, “सर्वे भवन्तु सुखिनः'' । सुख शब्द का तात्पर्य क्या है ? माँ की वाणी 
है—' “भगवान पूर्ण हैं, अतः पूर्ण के प्रकाश के लिए उनके पास आना । भगवान के अभाव बोध से 
दुनिया का दुःख है । जहाँ भगवान का प्रकाश है, वहाँ दो नहीं दुःख भी नहीं ।' माँ के इन शब्दों 
से यह स्पष्ट होता है एक मात्र भगवत्‌ प्रापि ही सच्चा सुख है उसे कैसे पाया जाय, माँ के शब्दों में, 
“अच्छा लगे या न लगे, उनको लेकर ही रहना होगा । दवा खाने के समान निगलना होगा । 
हरि कथा ही कथा और सब वृथा व्यथा । सर्वदा याद रखना भगवत्‌ कर्म साधना के लिए ही 
यह शरीर है ।'' सच्चे सुख के अनुसन्धाताओं के लिए विश्वनाथ नगरी वाराणसी में माँ आनन्दमयी 
आश्रम की स्थापना.हुई | केवल इतना ही नहीं विश्वकल्याण हेतु १ करोड़ गायत्री मन्त्र की आहुति 
कौ पूर्णाहुति- १९४७-१९५० तक होने वाला अखण्ड महायज्ञ भी वाराणसी के इस पवित्र आश्रम 
में ही हुआ था । वर्षों तक यह वाराणसी आश्रम आनन्दमयी संघ का मुख्यालय रहा है । सच्चे सुख 
के अनुसन्धाताओं को इसी वाराणसी में ही माँ के श्रीमुख से '' सत्यं ज्ञानम्‌ अनन्तम्‌'' आनन्दमय के 
स्वरूप `का ज्ञान प्राप्त हुआ था । माँ के शब्दों में, “ सत्य स्वरूप, सुखस्वरूप, आनन्द स्वरूप एक 
मात्र भगवान हैं ।'' माँ का सर्वसाधारण के सामने सर्व प्रथम सत्संग इसी नगरी में हुआ था घटना 
१९२८ की है । सब सर्वदा आनन्द में रहें मानों इसी कारण यहाँ आनन्दज्योतिर्मन्दिर, अन्नपूर्णामन्दिर 
आदि विविध देव मन्दिरं को स्थापना भी की गयी है । इस प्रकार वाराणसी में माँ के दिव्य ख्याल 

से “чё सुखिनः भवन्तु '' यह वाक्य चरितार्थ होता हुआ प्रत्यक्ष प्रमाणित होता है | 
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pue = दूसरी प्रार्थना का चरण है । सभी निरोग रहें । वास्तविक निरामयता क्या 
होती है — माँ कहती हैं- “ श्रेय ग्रहण प्रेय त्याग'' इसका जाज्वल्यमान दृष्टान्त है काशीराज के 
निजी चिकित्सक डा. गोपालदासगुप्त, सन्‌ १९४१ के आसपास की बात है । ү नाव पर 
रहती थीं । आश्रम भवन निर्मित नहीं हुआ था । डा. दास गुप्त माँ की सन्निधि में आये । बातचीत 
के चलते-चलते माँ के किसी प्रश्न पर डा. दास गुप्त ने कहा, “माँ, मैं तो निरन्तर सिगरेट पीता 
हूँ ।''माँ ने बड़े माधुर्यपूर्ण स्वर से कहा, “पिताजी कोई बात नहीं है, पर बाबा, इसका ध्यान 
रखना सिगरेट तुमको न पी जाय।'' प्रबुद्ध चिकित्सक हतप्रभ रह गये । निरामय करने का कितना 
सहज परन्तु सुतीक्ष्ण उपाय जो क्षण में मर्मस्थल को भेद दे । 

“श्रय ग्रहण प्रेय त्याग'' का अनूठा दृष्टान्त । डा. दास गुप्त से प्रेय सिगरेट का त्याग स्वतः हो 
गया एवं माँ के करुणा रूपी श्रेय का उन्हें चस्का लग गया । वे माँ की इस श्रेयस्कारिणी 
करुणाधारा में केवल स्वयं ही सत्रात नहीं होना चाहते थे अपितु जन-जन को इस मंगलकारिणी 
करुणा का आस्वादन करना चाहते थे अतः उन्होंने AT आनन्दमयी करुणा'' के नाम से दातव्य 
औषधालय की स्थापना की. और आज जिसका यह श्रेयप्रद स्वरूप विशाल एवं भव्य चिकित्सालय 
हमारे सामने है । केवल इतना ही नहीं गतवर्ष गंगावक्ष पर असहाय मुमुर्षुओं को निरामयता का 
संदेश देने हेतु "माँ आनन्दमयी गंगा सेवा सचल चिकित्सालय का भी शुभारम्भ किया गया $ । 

आज इस स्थल पर जीव को शारीरिक एवं मानसिक निरामयता प्रदान करने वाली माँ के दिव्य 
विग्रह के जो अनावरण समारोह का आयोजन किया गया है वह भी माँ की करुणा का ही निदर्शन : 
है । वाराणसी के विख्यात मृद्‌ शिल्पकार श्री पशुपति मुखर्जी ने माँ का यह विग्रह अपने हाथों से 
बना कर माँ को अर्पित किया था. । भक्त का प्रेम सदा स्वीकार होता है । माँ ने उसी समय वर्तमान 
स्थान की ओर इशारा करते हुए कहा था-- “तुमलोग चाहो तो भविष्य में बहाँ पर इसे रख 
सकते हो 1” और आज श्री श्री माँ के १०८ वर्ष पर यह कार्य सम्पन्न होने जा रहा है । सब को 
निरामयता की ओर अग्रसर करने हेतु माँ की वाणी है —_ 

“ श्री काशी विश्वनाथधाम मुक्ति क्षेत्र रोग रूपी जन जनार्दन सेवा ।'' 

प्रार्थना के तीसरे चरण में है -- 

“सर्वे भद्राणि पश्यन्तु'' । शास्ताओं का भगवान से निवेदन है- ' सब मंगल देखें 1" माँ 
कहती हैं — “दे ही परमपिता, परम माता, परमबन्धु, सखा, स्वामी-सब ही एकाधार में, 
सर्वनाम, सर्वरूप, अनाम, अरूप उन्हीं का ही तो, इसीलिये जिस प्रकार उनको YA समय मन प्राण 
से स्मरण करने से शान्ति हो वैसै ही करना 1” ''अन्तर्यामी भगवान्‌ का प्रकाश होने के लिए 
अन्तर गुहावासी ही मनुष्य को होना चाहिये ।” तभी “सर्वे भद्राणि पश्यन्तु' की भावना चरितार्थ हो 
सकेगी । मानों इसी आशय से बाल्यावस्था से भद्र दर्शन के अभ्यास हेतु कन्याओं के लिए वाराणसी 
में “मां आनन्दमयी कन्यापीठ'' की स्थापना कर वहाँ संस्कृत अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की 
गयी । ताकि संस्कृत अध्ययन से सुसंस्कृत निर्मल चरित्र पर भद्रदर्शन की अमिट छाप पड़े एवं 
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भविष्य में वह समाज को आलोकित कर सके। क्योंकि नारी शक्ति ही प्रबुद्ध समाज की आधार 
शिला है । 
उपर्युक्त तीनों के पालन का प्रमुख उद्देश्य है कोई दुखी न हो । “मा कश्चिद्‌ दुःख भाग्‌ 
भवेत्‌" । जैसे किसी रोग निदान के लिए व्यक्ति उसी स्थान पर जाता है जहाँ उसे पूर्ण सुविधा एवं 
वातावरण का भी सहयोग प्राप्त हो, ठीक इसी प्रकार वाराणसी में ही आश्रम, मंन्दिर, अस्पताल, 
विद्यालय तीनों की स्थापना का प्रमुख भाव यही रहा होगा कि वाराणसी तो स्वयं ही मानव के 
लिए भवयन्त्रणा की निदानपुरी है ही, विधिवत्‌ रह कर यदि सभी सद्गुणों का अभ्यास किया 
_ जाय तो “सर्वे भवन्तु सुखिनः'' मानवता का यहअमर संदेश सहजता से मानव को जाग्रत करने 
में सफल रहेगा । वह कभी दुःख का भागी न रहेगा । तभी तो मानसकार ने विनय पत्रिका में 
कहा $— ds 
"а सहित чає देह भरि, कामधेनुकलिकासी | 
समनि सोक संताप-पाप-रुज-सकल सुमंगल रासी । 
माँ कहती हैं — ''काशी श्रेष्ठ स्थान है — आज्ञा चक्र 'शिवशक्ति का निवास । दुर्लभ मनुष्य 
जन्म को सफल करने हेतु माँ ने सभी दिव्य सुविधाओं को इस मुक्ति क्षेत्र में उपलब्ध करा दिया है । 
अन्त में वाराणसीपुरपति की चरणवन्दना के साथ अपने विचार को विराम देती हूँ । 
“'सानन्दमानन्दवने वसन्तमानन्दकन्दहतपापवृन्दम्‌ | 
वाराणसीनाथमनाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये g^ 


Es 


श्री श्री शारदीया दुर्गापूजा १९ से २३ अक्टूबर 
श्री श्री लक्ष्मी पूजा २७ अक्टूबर 
दिपावली ११ नवम्बर 


अन्नकूट १३ नवम्बर 
श्री श्री संयम सप्ताह чеч १९ से २६ नवम्बर 
गीता जयन्ती २२ दिसम्बर 
मकर संक्रान्ति १४ जनवरी, २००५ 
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काशी-माहात्म्य 


_ (गतांक से आगे) 
— दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती 


यदि पापो यदि शठो यदि वाऽधार्मिको नरः । 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो ह्यविमुक्तं व्रजेद्यदि ॥ ११ ॥ 
प्रलये सर्वभूतानां लोके स्थावरजङ्गमे । 
न हि त्यजामि तत्स्थानं महागणशतैर्वृतः ॥ १२ dU 


यदि पापात्मा, दुष्ट एवं अधार्मिक मनुष्य भी हों और वे अविमुक्त क्षेत्र की यात्रा करें तो सभी 
पापकर्मों से छुटकारा पा जाते हैं । प्रलय काल उपस्थित होने पर भी, जब कि सभी स्थावर 


- जंगमात्मक जगत्‌ का विनाश होने लगता है, मैं अपने सौ महान्‌ गणों को साथ लेकर इस अविमुक्त 
क्षेत्र की रक्षा करता हूँ और इस को उस समय भी नहीं छोड़ता ॥ 


सदा तपस्वी भवति अविमुक्तस्थितों नरः । 
यो मां पूजयते नित्यं तस्य तुष्याम्यहं प्रिये ॥ 
सर्वदानानि यो दद्यात्सर्वयज्ञेषु दीक्षितः | 
सर्वतीर्थाभिषिक्तश्च स प्रपद्येत मामिह ॥ 
अविमुक्तं सदा देवी ये व्रजन्ति सुनिश्चिताः | 
ते तिष्ठन्तीह सुओणि मंद्धक्ताश्च त्रिविष्टपे ॥ 
. मत्प्रसादात्तु ते देवि दीप्यन्ते शुभलोचने । 
दुर्धराशचैव दुर्धर्षां भवन्ति विगतज्वराः ॥ 
अविमुक्तं शुभं प्राप्य मद्भक्ताः कृतनिश्चयाः । 
निर्धूतपापा विमला भवन्ति विगतज्वराः ॥ 


हे प्रिये ! जो मनुष्य मेरी नित्य पूजा करता है उसके ऊपर मैं प्रसन्न रहता हूँ इस अविमुक्त में 
निवास कर जो मनुष्य सभी प्रकार के दान करते हैं, सभी यज्ञों से दीक्षित होते हैं, सभी तीर्थो के 
जलों से अभिषिक्त होते हैं, वह मुझे प्राप्त करते हैं । हे देवि सुन्दरि ! जो मनुष्य निश्चिन्त होकर 
सर्वदा अविमुक्त की यात्रा करते हैं, वे मेरे भक्त इस स्वर्गरूप अविमुक्त में निवास करते हैं । हे 
- सुन्दर नेत्रोंवाली ! मेरे प्रसाद से वे मनुष्य तेज से प्रकाशित रहते हैं, शत्रुओं द्वारा वश में नहीं किये 
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जाते, अति पराक्रमी होते हैं तथा उनके सभी सन्ताप दूर हो जाते हैं । निश्चय पर पहुँचे हुए मेरे 
भक्तगण इसः कल्याणकारी अविमुक्त को प्राप्त कर सभी पापों तथा सन्तापो से उन्मुक्त होकर निर्मल 


हो जाते हैं: । 
यत्र कुत्रापि वा काश्यां मरणे स महेश्वरः d 
जन्तोर्दक्षिणकर्णे तु मत्तारं समुपादिशेत्‌ ॥ 
—मुक्ति उ. १/२६ 
काशी में कहीं पर भी मरने पर भगवान शङ्कर प्राणियों के दाहिने कान में तारक मन्त्र का 
उपदेश देते हैं । उपदेश प्राप्त करते ही प्राणी तत्काल मुक्ति को प्राप्त हो जाता है । 
काशी ब्रह्मेति विख्याता तद्विवर्तो जगद्‌ भ्रमः । 
अविवर्त तदेवाहुः काशीति ब्रह्मवादिनः ॥ 
— केदार मा. ६७ 


काशी ब्रह्मस्वरूपा नाम से विख्यात है और उसका विवर्त भ्रमरूप यह जगत्‌ । इसीलिए 
ब्रह्मवादी लोग काशी को अविवर्त कहते हैं । 


्रुतिस्मृतिपुराणेषु सर्वशास्त्रेषु पार्वति । 
काशी ब्रह्मेति विख्याता तद्‌ ब्रह्म प्राप्यतेऽत्र हि ॥ ` 
—केदार मा. ५३ 


हे पार्वती ! श्रुति, स्मृति, पुराणों में तथा सब शास्त्रों में काशी ब्रह्मरूप से विख्यात है । अतएव 
काशी में ब्रह्म की प्राप्ति होती है । 


सर्वधर्मफलं सम्यक काश्यां श्रद्भयेद्यदा मनः । 
काशी ब्रह्मेति विख्याता यद्विवर्तो जगद्भ्रमः ॥ 
--काशी रहस्य २/२८ 
जब मन को काशी में श्रद्धा हो जाती है, तब सभी धर्मों का फल ठीक-ठीक मिल जाता है । 
काशी ब्रह्मरूप से विख्यात है, यह संसार जिसका भ्रमरूप विवर्त हैं । 
| यथा लोहं स्पर्शमणौ पतितं कनकं भवेत्‌ । 
तथा काश्यां ब्रह्मरूपं प्राण्नुयाच्छिवरूपताम्‌ ॥ 
--वहीं २/११७ 
जैसे पारसमणि से स्पर्श होने पर लोहा भी स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार काशी में शिव जाँ 
कै सान्निध्य से जीवमात्र ब्रह्मरूप हो जाता है । 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS* 
> माँ आनन्दमयी अमृतवार्ता [ VOL. УШ No. 4, October, 2004 


तस्मातत्काशी ब्रह्मरूपा जडपृथ्वीरसड्भता । 
महर्जनस्तपोलोकवासिभिर्मुनिभिर्मही ॥ 
—वही २६/९१ 
इसलिए काशी ब्रह्मरूप है, जो पृथ्वी से सङ्गत नहीं है । महः, जनः, तपोलोक में निवास करने 
वाले ऋषियों से यह मुक्त रहती है । 
स्थूलादपि स्थूलतरा काशिका ब्रह्मरूपिणी । 
यथा मनुष्यदेहेऽस्मिन्‌ शोधिते भाति वस्तुतः ॥ 
--वही २६/८१ 


स्थूल से स्थूलतर काशी ब्रह्मरूपिणी है । जैसे मनुष्य के शरीर में स्वच्छता है, वैसे 'ही काशी में 
स्वच्छता और पवित्रता है । काशी की पवित्रता से ही काशी में मनुष्यों के पाप नष्ट होते हैं । 


योजनानां शतस्थोऽपि विमुक्तं संस्मरेद्यदि । 
बहुपातकपूर्णोऽपि पदं गच्छत्यनामयम्‌ ॥ 
--नारद पुराण ६/३७ 
एक सौ योजन पर स्थित रहने पर भी जो श्री काशी का स्मरण करता है, बहुत पापकर्मों से 
पूर्ण होने पर भी समग्र पापों से रहित हो जाता है । 
"गच्छता तिष्ठता वापि स्वपता जाग्रताथवा | 
काशीत्येष महामन्त्रो येन जप्त: स निर्गमः ॥ 
--का. ख. ६४/३६ 
जो प्राणी चलते, स्थिर रहते, सोते और जागते हुए हर समय “काशी' इन दो अक्षरों के 
महामन्त्र को जपते रहते हैं, वे इस कराल संसार में निर्भय रहते हैं, अर्थात्‌ इस असार संसार से मुक्त 
हो जाते हैं | ; 
काश्यां येषां नाम गृहन्ति लोका, 
बीजं तेषां जायते मोक्षमार्गे । 
काशीं ये वै संस्मरन्त्यन्यदेशे, . 
तानप्यात्मा शङ्करस्तारयेच्य ॥ 
--का. रह. ३/२२ 
_ काशी में जो लोग 'काशी' का नाम लेते हैं, समझना चाहिये कि उन लोगों के मोक्ष का बीज 
जम गया है । जो अन्य देशों में 'काशी' का स्मरण करते हैं, उन्हें भी काशी विश्वनाथ जी तार देते 
हैं, अर्थात्‌ वे भी मुक्त हो जाते हैं । ; 
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अद्यारभ्य महाभागा ये स्मरिष्यन्ति काशिकाम्‌ । 
तेषां पापक्षयो भूयान्‌ मोक्षबीजं भवत्वनु | 
तीर्थयात्रार्थिनो ये हि काश्यामागत्य धार्मिका ॥ 


--पदम पुराण 
आज से जो मनुष्य काशी का स्मरण करेंगे, उनके पापः नष्ट हो जायेंगे तथा तत्पश्चात्‌ वही 
मोक्ष का कारण बन जायेगा । जो धर्म की भावना से तीर्थयात्रा के रूप में काशी आते हैं, वे भी इस 
लाभ को प्राप्त कर लेंगे | 
ते पुनः काशिकां प्राप्य जितेन्द्रियमनोगुणाः | 
भवन्ति शुद्धाः शुद्धात्मन्‌ ! शुददधब्रह्मस्वरूपिणः ॥ 
स्मरणं कीर्तनं काश्यां दर्शनं मोक्षबीजकृत्‌ ॥ 
—का. रह. १४/५२ 
काशी में आकर इन्द्रियों एवं मन को जीतकर शुद्ध एवं शुद्ध ब्रह्मस्वरूप वाले हो जाते हैं । 
काशी में (देवी-देवताओं का) स्मरण, कीर्तन तथा दर्शन मोक्ष देने वालाहै । 
काशी काशीति काशीति शिवशङ्कर ! केशव । 
पाहि मां पतितं दीनं गुरुदेवतापराधिनम्‌ ॥ 
. ¬ वहीं ९/९७ 
''काशी-काशी-काशी'', '“शिव-शङ्कर-केशव'' | आप गुरुदेवापराधी पतित एवं मुझ दीन 
की रक्षा करें, ऐसा कहने वाला व्यक्ति निष्पाप तथा शिव और विष्णु का भक्त होता है | 
वाराणस्या नाम गृह्नन्‌ विशेषात्‌ । 
तीर्त्वा मृत्युं मृत्युजेताः स्वयं स्यात्‌ ॥ 
—काःख. ९७/२७१ 


विशेषकर वाराणसी (काशी) नाम ग्रहण करने से व्यक्ति मृत्यु को पार कर स्वयं मृत्युजेता हो 
जाता है । 


® 
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oft श्री माँ के आश्रम प्रसंग में 
[कालकाजी-नई दिल्ली] 
. --ब्रह्मचारिणी गीता बनर्जी 


हरेर्नामैव हरेनामिव हरेर्नामैव केवलम्‌ । 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 


श्रीमद्भागवत में श्री शुकदेवजी कहते $— 


कलेर्दोषनिधे राजन्नस्ति ह्येको महान्‌ गुणः | 
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं ब्रजेत्‌ ॥ 

कलियुग में नाम ही एकमात्र आधार है-आश्रयस्थल है । नामरस-सागर में डुबकी लगाते हुए 
ही दिल्लीवासी भक्तों को नाममयी श्री श्री माँ मिली थीं नाम-रस-ध्वनि से नाम-ब्रह्म-मधुरनिनाद 
से अनेकबार यह दिल्ली आश्रम निनादित हुआ है । अभी भी इस आश्रम के प्रतिकण में, चायु के 
हिलोरें में आश्रम के तरु-पल्लवों की मर्मर ध्वनि में निरालम्ब आकाश के शून्यमय परिवेश में 
नामब्रह्म-ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही है । धन्य है यह दिल्ली का आश्रम, धन्य © यह दिल्लीवासी 
मातृभक्त गण जिन्होंने मधुर भगवन्नाम-गान के द्वारा श्री श्री माँ को अपने हृदयासन में चिरकाल के 
लिए विराजित कर दिया है । 

श्री श्री माँ की श्रीमुखनिःसृत यह वाणी $— 

“तुम्हारी इस दिल्ली नगरी में नाम सुनने के लिए ही यह शरीर बार-बार चला आता है 1" 

इस बार श्री श्री माँ की असीम अनुकम्मा से श्री श्री माँ के इस पवित्र दिल्ली आश्रम की स्वर्ण 
जयन्ती मनायी गई-यह अपार हर्ष का विषय है । 

आत्मस्वरूपिंणी श्री माँ के दिव्य ख्याल से प्राचीन तीर्थों के जागरण के साथ ही प्राचीन 
ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलों में आश्रमों की स्थापना हुई है । यह आश्रम भी प्राचीन कालिका C 
मन्दिर के पास ही अवस्थित है । . 

दिल्ली आश्रम की सूचना भी नाम ब्रह्म-कीर्तन से ही हुई है । सन्‌ १९३६ की बात है । ग्रीष्म 
काल की वेला है । श्री श्री माँ शिमला पधारीं । प्राकृतिक सुषुमाओं से मण्डित शिमला नगरी 
तत्कालीन भारत की ब्रिटिश सरकार का ग्रीष्मकालीन शैलावास-भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी 
थी | श्यामला देवी के नाम से इस शिमला नगरी का नाम पड़ा है । पहाड़ी जातिके लोग श्यामला 
देवी की पूजा करते थे । श्यामला देवी का एक प्राचीन मन्दिर भी था । क्रमशः भारतसरकार के 
ग्रीष्मकालीन सरकारी कार्यालय में दीर्घकाल तक कार्यरत वंग-समाज ने यहाँ आकर सर्वप्रथम इस 
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प्राचीन श्यामला देवी के मन्दिर का जीर्णोद्धार किया एवं नवनिर्मित मन्दिर में श्यामला देवी के पास 
ही काली मूर्ति की स्थापना की । माँ काली की प्रतिष्ठा से यह मन्दिर ''कालीबाड़ी'' के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । इसी विराट मन्दिर के परिसर में प्रसिद्ध वृद्ध सन्त दयाल बाबा निवास करते थे । 
= स्थानीय लोगों की उनके प्रति अत्यधिक श्रद्धा थी । उन्हीं का अंतकाल उपस्थित था । “माँ 

कहाँ 2' इस शब्द के उच्चारण के साथ ही उनकी अन्तिम श्‍वास विसर्जित होने वाली ही थी कि 
द्वार पर माँ आनन्दमयी अचल मूर्ति में विराजित थीं । बाद में पता चला कि सोलन के राजा साहब 
के आमन्त्रण पर माँ सोलन में थीं । अचानक ही माँ का शिमला आने का ख्याल हुआ । राजा 
साहब की मोटर से “काली बाड़ी'' के नीचे पहुँचते ही माँ त्वरित्‌ गति से ऊपर उठने लगीं । 
गुरुप्रिया दीदी आदि की चेष्टा करने पर भी वे माँ के साथ नहीं चल सकीं । चिर परिचित सी माँ 
कालीबाड़ी में प्रवेश कर सीधा दयाल बाबा की कुटिया के द्वार पर पहुँच गईं | दयाल बाबा के 
अन्तिम शब्द थे--''माँ कहाँ ?'' और इधर माँ उनके द्वार पर विराजित थीं | दयाल बाबा को 
अन्तिम दर्शन देने के लिए ही माँ शिमला vent थीं । कालीबाड़ी में हरिसभा का साप्ताहिक 
अधिवेशन होता था वंगीय समाज का । यहाँ वंगीय समाज के सदस्यों द्वारा वार्षिक नाम यज्ञ का 
आयोजन होता था । इस बार यहाँ स्वयं श्री श्री माँ उपस्थित थीं । श्री श्री माँ के शुभ्रोज्ज्वल 
ज्योतिर्मय स्वरूप, वदन अभिरञ्जित, अलौकिक छटा से श्री शरीर समुद्भासित नैसर्गिक सौन्दर्य को 
देख कर शिमला नगरवासियों के नेत्र निस्पन्द, स्वर विलुप्त तथा चित्त विमुग्ध हो गये थे । विमोहित 
होकर; माँ के अनुपम आकर्षण से आकृष्ट होकर लोगों की भीड़ माँ के दर्शनों के लिए उमड़ 
पड़ी | 

प्रोत्साहित भक्तजन इसबार श्री श्री माँ के सान्निध्य में वात्सरिक नाम यज्ञ का आयोजन करने 
लगे । कीर्तन की अपूर्व ध्वनि श्रवण कर धीरे-धीरे माँ के श्री शरीर में महाभाव का सञ्चार हुआ | 
श्री शरीर कीर्तन के लय के साथ हिलने लगा । पुनः जमीन में गिरते ही चक्राकार घूमने लगा । 
इतनी शीघ्रता से शरीर इधर से उधर घूम रहा था कि मानों शुष्कपत्र वायु के झोकों से उड़ रहा 
हो । उस अपूर्व दृश्य के अति अद्भुत भावावेश का दर्शन कर सभी चकित रह गये । श्री शरीर के 
प्रति अंग से अलौकिक क्रियाओं का पूर्ण विकास तथा श्रीमुख से अपूर्व स्तोत्र आदि का अनर्गल 
निर्गमन हो रहा था । स्तम्भित सभी भक्तजन कह रहे थे “श्री गौराङ्ग देव के अन्तर्धान के बाद 
सम्भवतः ऐसे महाभाव का प्रकाश और नहीं हुआ है ।'' शिमला काली बाड़ी एक अलौकिक 
भावराशि से परिपूर्ण था । समाधि के बाद श्री माँ का मुख मण्डल रक्तिम आभा से समुद्भासित, 
अधरों पर स्निग्ध शुभ्र हास्य, नयनों से अविरल अश्रुधारा-सम्पूर्ण शिमला निवासी भक्तजन इस 
अपूर्व महाभाव को देखकर धन्य हुए । इसी शिमला नगरी में ही माँ ने महिलाओं द्वारा नाम कीर्तन 
प्रारम्भ करवाया । यद्यपि इससे पहले ढाका में भी महिलाओं द्वारा कीर्तन माँ की उपस्थिति में 
प्रारम्भ हुआ था, पर इस रूप में नहीं था | 

शिमला के मातूभक्तगण सभी दिल्ली में सरकारी कार्यालय में कार्यरत थे । ग्रीष्मकालीन सत्र पर 
वे शिमला में रहते थे । 
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20 
नगरी में श्री माँ का प्रथम पदार्पण हुआ १९३६ ई. में । श्री माँ अरविन रोड में 
E E. में मैदान में पटनिर्मित शिविर में थीं । उस समय होलिका उत्सव था । 
होली में माँ ने सबको नाना वर्णो के रङ्ग से रजत कर दिया | उत्सव के आनन्द में वृन्दावन की 
मानस पटल पर अंकित हो उठी | 
E ने एकबार शिमला में ही भक्तों से कहा था, «чнч प्रायः ही कहते हो कि यहाँ 
कमरा छोटा है, लोग अनेक हैं, एकान्त में बैठने की जगह नहीं । मन भी अत्यन्त चंचल इत्यादि तो 
तुमलोग एक काम कर सकते हो सुविधानुसार एक जगह हो- वहाँ मकान ही हो या कुटिया- 
एकान्त में जहाँ सब मिल कर पहले से ही निश्चित कर जब जिसकी सुविधा हो वहाँ जाकर बैठने 
की चेष्टा करें यदि ४/५ जन एकसाथ हों तो नामकीर्तन भी हो सकता है । इस प्रकार धीरे-धीरे 
अग्रसर होना, ठीक है न पिताजी ! सुविधा नहीं है-ऐसा कह कर छोड़ने से नहीं होगा । चेष्टा करो 
कोशिश करो । दूसरे सांसारिक कार्यों में कितना माथा देते हो, तब तो हाथ पैर समेट कर नहीं 
बैठते हो । शुद्ध भाव लेकर वहाँ जाना, जब तक वहाँ रहोगे, सांसारिक चर्चा न हो । और यदि 
सुविधा हो तो साथ में एक कम्बल ले जाकर शुद्ध भाव से वहाँ रात्रियापन भी कर सकते हो 1" 
इसके बाद माँ ने कहा, ''माताएँ भी घर का काम, बच्चों को पिताजी पर छोड़ कर आ सकती 
हैं । कारण जब संसार है दोनों को दोनों के अवलम्बन से उठना है । एक मन होना 1" 
इस प्रकार माँ ने एक आश्रम-भवन की ओर ही इङ्गित किया । श्रद्धेय भाईजी ने भी एकबार 
दिल्ली में आ कर कहा था, “श्री श्री माँ अभी उत्तराखण्ड में अपने ख्याल से विचरण कर रही हैं । 
अतः यहाँ एक आश्रम होने से अच्छा होता ।'' अत: भक्तगण प्रयत्नशील हो उठे | 
१९३९ ई. के चैत्र नवरात्रि पर श्री माँ "पाँच зап" रोड स्थित आश्रम में सर्वप्रथम पधारी | 
इसबार सप्तमी के दिन श्री श्री माँ की श्री श्री वासन्ती माँ के रूप में षोडशोपचार से पूजा की गई | 
अष्टमी के दिन श्री माँ की श्री श्री अनपूर्णा माँ के रूप में षोडशोपचार से पूजा की गई । इस दिन 
दिल्ली की भक्तमहिलाओं ने १०८ प्रकार के элия, पकवान आदि बना कर माँ को भोग दिया | 
नामनवमी के दिन श्री माँ की श्रीरामरूप में पूजा की गई । दिल्ली के इसी ' पाँचकुये'' रोड पर स्थित 
आश्रम में कई बार नामयज्ञ अनुष्ठित हुआ । श्री श्री माँ के अपूर्व महाभाव को अवलोकन कर भक्त 
गण भावविभोर हो उठे । माँ आनन्दमयी कन्यापीठ भी करीब १ वर्ष तक इसी आश्रम में रहा | 
३/४ साल तक इस प्रकार इस आश्रम में भक्तगणों ने माँ के साथ विमलानन्द का अनुभव 
किया | अचानक आश्रम के मकान मालिक से निर्देश प्राप्त हुआ कि आश्रम का भवन छोड़ना 
होगा । आश्रम के ऊपर कमरे निर्मित होंगे । इस प्रकार इस आश्रम की समाप्ति हुई UU बाद 
बाबर रोड में भी कुछ दिन एक मकान किराये पर लिया गया था । ; 
अब माँ दिल्ली आने पर कभी बिड़ला मन्दिर तथा कभी काली मन्दिर आकर रहने लगीं । कभी 
भक्तगण भी अपने मकान के बगीचे में माँ के रहने की व्यवस्था करते थे .। नाम यज्ञ आदि होते. 
रहते थे । दिल्ली के भक्तों में प्रख्यात चिकित्सक डा. जे. के. सेन का नाम विशेष उल्लेखनीय है | 
वर्तमान आश्रम होने के पूर्व अधिकतर श्री श्री माँ दिल्ली आकर डा. जे. के. सेन के भवन के परिसर 
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में आकर रहती थीं । बाद में आपने माँ के लिए एक कुटीर का निर्माण कर दिया 1 श्री श्री माँ 
आकर यहीं रहती थीं तथा भक्तगण उनके घर में ठहरते । १९४८ ई. में यहाँ जे. के. सेन के घर में 
माँ का जन्मोत्सव अनुष्ठित हुआ । हरिबाबा आदि महात्मा गण उपस्थित थे | 

इसके बाद टिमारपुर से कुछ दूर आश्रम निर्माण के लिए एक जमीन खरीदी गई, जिसे बाद में 
भारतसरकार को बेच दी गई । 

१९५२ ई. में श्री जे. के सेन अस्वस्थ हो गए । १७ मार्च, १९५२ को दिल्ली में श्री श्री माँ 
शय्याशायी इस वृद्ध को देखकर बोलीं पास खड़े हुए एक भक्त को--''देख ही रहे हो पिताजी की 
अवस्था | कब इनके नेत्र बन्द हो जायेंगे कुछ ठीक नहीं । आज नहीं तो कल यह अवस्था होगी 
ही । तब तुमलोग कहाँ कीर्तन करोगे ? कहाँ सत्संग करोगे ? इस उद्देश्य से दिल्ली में ही कम से 
कम एक कुटिया निर्माण के लिए चेष्टा करो 1" उपर्युक्त भक्त ने माँ के चरणों में निवेदन किया, 
“माँ ! मैं तो सन्‌ १९४६ से आश्रम निर्माण करने की कोशिश कर रहा हूँ परन्तु मेरे सभी प्रयत्न 
‚ विफल हो रहे हैं 1" 

इस बीच श्रद्धेया गुरुप्रिया दीदी ने माँ के घर में प्रवेश किया । उनके वस्त्र के आँचल में कुछ 

बँधा हुआ था माँ ने दीदी से पूछा, “чїй, तुम्हारे कपड़े में क्या है ?”' दीदी ने माँ से कहा कि 
अभी-अभी उन्हें किसी ने १०१ रुपये आश्रम के काम के लिए दान के रूप में दिये हैं । दीदी इन 
रुपयों को काशी आश्रम के घाट के लिए देंगी । श्री श्री माँ ने दीदी से उन रुपयों को पूर्वोक्त भक्त 
को देने के लिए कहा । माँ ने भक्त से कहा, "qu इसी से काम आरम्भ करो ।” अन्त में भक्तों के 
अथक प्रयास से श्री श्री माँ की कृपा से चन्द्रालोक कालकाजी में एक जमीन प्रा हुई 3.5.00 sg. 
yrds आश्रम संलग्न और भी 3000 sq. जमीन खरीद कर प्रायः एक एकड़ जमीन आश्रम के लिए 
संगृहीत हुई । निर्जन रमणीय स्थल । आश्रम के लिए योग्य स्थल है । 

आश्रम से कुछ दूरी पर कालिकाजी का प्राचीन देवी मन्दिर अवस्थित है । ऐसी प्रसिद्धि है कि 
पाण्डवों ने इस मन्दिर का निर्माण किया था । कालिका जी के नाम से ही इस स्थल का नाम 
कालकाजी हुआ है | 

१८ अगस्त, सन्‌ १९५३ को श्री श्री माँ की पवित्र उपस्थिति में आश्रम का शिलान्यास किया 
गया । धीरे-धीरे आश्रम निर्माण होने लगा । सर्वप्रथम दो कमरे, रसोईघर, भण्डारघर तथा 
स्नानागार निर्मित हुए । आश्रम-निर्माण-कार्य चल ही रहा था कि २९ मार्च, १९५४ ई. में श्री श्री 
माँ आश्रम परिदर्शन के लिए went । मातृभक्त श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त सब घूम-घूम कर माँ को 
दिखाने लगे । श्री नारायणदासजी (२९१. Executive Engineer, Delhi), एवं श्री प्रेम हरिलाल 
वर्मा, (Chief Enginner, Punjab) FA के सुयोग्य निर्देशन में आश्रम धीरे-धीरे निर्मित हुआ । 
स्वामी परमानन्द जी का अथक परिश्रम अविस्मरणीय है | 

अन्त में दिल्लीवासी भक्त गणों का अथक प्रयास साकार हो उठा । २६ अगस्त, १९५४ ई. में श्री 
श्री माँ तथा हरिंबाबा की पवित्र उपस्थिति में दिल्ली आश्रम का उद्घाटन हुआ । 
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श्रीमद्धगवद्वीता में अर्जुन-श्री कृष्ण के प्रश्नोत्तर 
— श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ‘tite’ 


सर्व-कालिक एवं सर्व कल्याणकारी श्रीमद्भगवत्‌ गीता में समय-समय -पर अर्जुन द्वारा अपनी 
शंकाओ के समाधान हेतु भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछे गये हैं । यह प्रश्‍न अर्जुन द्वारा यद्यपि हजारों 
साल पूर्व महाभारत काल में पूछे गये थे, परन्तु उनकी उतनी ही गंभीर सार्थकता आज भी उसी रूप 
में विद्यमान है । यह प्रश्न उत्कृष्ट मानव-जीवन प्राप्ति हेतु आज भी उतने ज्वलन्त हैं । सांसारिक 
मृग-मरीचिका में प्रकाश स्तम्भ का कार्य उसी तत्परता से आज भी कर रहे हैं । 
गीता में अर्जुन ने कृण भगवान से अट्टाइस प्रश्न पूछे । जिनका उत्तर संक्षेप में भगवान ने दिया, 
जिसकी अनेक विस्तृत व्याख्यायें आज उपलब्ध हैं । गीता की विशेषता यह है कि इसकी जहाँ 
सरल व्याख्यायें सामान्य व्यक्ति को ईश्वर-निष्ठ बनाती हैं वहीं sque विद्वान इसके दण्डकारण्य में 
आज भी विचरण कर रहे हैं यह इसके पारमार्थिक स्वरूप को पूर्णतया समझाने में अपने को 
अशक्त पाते हैं । विद्वत्ता अहंकार का बोझ ढोकर गीता में गति पाना असंभव सा है । 
पहले चार प्रश्न अर्जुन गीता के द्वितीय अध्याय के चौवनवें श्लोक में पूछते हैं :— 
यथा : ---------- - अर्जुन उवाच, 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत्‌ किम्‌ ॥ (गीता- २/५४) 
अर्थात्‌ :— अर्जुन बोले हे केशव' परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण 
होते हैं । वह मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है ? 
प्रश्‍न १ पहला प्रश्‍न है ‘fer बुद्धि वाले व्यक्ति का परिचय किस भाषा से दिया जाय | 
इससे qd दो श्लोको में भगवान ने कहा है अर्जुन जब तेरी मोह-कलिल में सनी बुद्धि शुद्ध [18 
जायेगी तब तू भोगों के वैराग्य को प्राप्त हो जायगा । अर्जुन द्वारा प्रथम प्रश्न पूछने से पूर्व ही 
भगवान ने बुद्धि की शुद्धता एवं निष्कपटता की ही बात की । हृदय की यह शुद्धता गीता के प्रायः 
भगवान उवाचों में हमें देखने को मिलती है । दूसरे शब्दों में यदि हम कहे कि मानव कौ यह 
भाव-शुद्धि ही गीतासारःका मूलाधार है तो इसमें अत्युक्ति नहीं होगी । अब भगवान प्रथम प्रश्न का 
उत्तर देते हैं | - 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ (गीता २/५५) 
अर्थात्‌ श्री भगवान बोले हे अर्जुन जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित सम्पूर्ण कामनाओं को 
भली-भाँति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संन्तुष्ट रहता है उस काल में यह स्थित प्रज्ञ 
कहा जाता है | 
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कामना में जब शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मर्यादा आदि की प्राप्ति में राग तथा त्याग में द्वैष को 
प्रतीति होती है तो वह वासना कहलाती है । किसी अनुकूल वस्तु के अभाव के बोध स्वरूप 
"REB वस्तु की आवश्यकता है'' जब ऐसा भाव आता है तो वह "eger" कहलाती है । जिस 
अनुकूल वस्तु का अभाव होता है उसके मिलने की तथा प्रतिकूल के न मिलने की कामना ही 
“ya है । स्त्री, पुत्र धन आदि प्राप्त यथेष्ट पदार्थ की वृद्धि की कामना ही “'तृष्णा'' कहलाती 
है । 
भगवान के कथनानुसार उपरोक्त कामना के सभी स्वरूप जब नष्ट हो जाते है तब व्यक्ति स्थिर 
बुद्धि होता है । कामना की स्थिति न स्वयं में है न मन में है । कामना आने जाने वाली है, स्वयं 
निरन्तर रहने वाले मन में भी कामना निरन्तर नहीं रहती है आती जाती है । परन्तु अज्ञानता से 
मनुष्य कामना को अपने में मान लेता है । 
मनुष्य मूलरूप से सदैव स्थित प्रज्ञ ही रहता है परन्तु कामनाओं का मन में आरोपण मानने से 
वह अपना स्वाभाविक स्वरूप भूल जाता है, जब उसे कामना रहित अपने स्वरूप की यथार्थता का 
ज्ञान हो जाता है तब वह स्थितप्रज्ञ हो जाता है, कामना का बन्धन माना हुआ होता है । स्वरूप 
का ज्ञान होने पर यह वासना-बन्धन समाप्त हो जाता है तथा मनुष्य को अपनी स्थितिप्रज्ञता का 
अनुभव होने लगता है यही “कामान्सर्वान्यार्थ मनोगतान्‌? की स्थिति है । स्वरूप-ज्ञान होने पर 
MACS स्वतः आ जाती है । 
प्रश्‍न-- २ दूसरा प्रश्‍न आता है :— 
*'स्थितधीःकिं प्रभाषेत’ अर्थात्‌ यह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है इसका उत्तर श्री 
भगवान देते हुए कहते हैं :-- 
दुखेष्वनुद्विनमनाः सुखेषु विगतस्पृहः 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरूच्यते ॥ (गीता २/५६) 
अर्थात्‌ gat की प्राप्ति होने पर जिसके मन में sen नहीं होता, सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके 
मन में स्पृहा नहीं होती है तथा जो राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील 
मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है । 
मनुष्य का व्यवहार भाव प्रधान होता है । भाव बदलने पर क्रिया बदल जाती है । कभी-कभी 
बाहर से समान दिखने वाली क्रिया भाव बदलते ही अन्दर से बदल जाती है । उपरोक्त स्थिरबुद्धि 
व्यक्ति चूँकि कर्म दूसरे के हित के लिए करता है अतः क्रिया के किसी भाव से उसका राग द्वेष नहीं 
होता है । सांसारिक पदार्थों के प्रति जो लगाव है वही '*राग'' कहलाता है, उन्हीं रागी-पदार्थो की 
प्राप्ति में जब कोई सबल व्यक्ति बाधक होता है तो उसके प्रति भ्रम उत्पन्न होता है । यदि कोई 
निर्बल व्यवधान डालता है तो क्रोध उत्पन्न होता है । परोपकारी होने के कारण ऐसे व्यक्ति में 
आर्थिक रूप से ही राग, स्पृहा, भय आदि प्रारम्भिक अवस्था में रहता है तभी व्यक्ति साधक 
कहलाता है. | अन्त में इनसे सवेथा निवृत्त होने पर सिद्ध हो जाता है । इस उत्तर में श्री भगवान ने 
“fer धीर्मुनिरुच्यते'' कह कर ''मुनि'' शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि ऐसा साधक सदैव 
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मननशील रहता है । कामना, वासना के प्रति सदैव सतर्क रहता है किं उसका आगमन कहीं न 
हो जाय । ; 


अब आगे कर्मानुसार प्राप्त होने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सम रहने को बात 
बताते हुए श्री भगवान कहते हैं :— 

ча: सर्वत्रानभिस्ेहस्तन्तत्प्राप्य शुभाशुभम्‌ | 

नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता (गीता २/५७) 

Head, — सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ-अशुभ को प्राप्त करके न तो 
अभिनन्दित होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है । 

स्थिर बुद्धि व्यक्ति का संसार के किसी भी पदार्थ से लगाव नहीं रहता है । सर्वत्र स्नेहरहित, 
निर्लिस व्यक्ति के दिल में अनुकूलता एवं प्रतिकूलता का भावान्तर ही समाप्त हो जाता है । gu 
प्रज्ञा प्रतिष्ठिता का अर्थ है साधक की साधनावस्था में जो व्यवसायात्मिका बुद्धि थी वह अब 
ईश्वर में अटल हो कर निश्चयात्मिका हो जाती है । 

प्रक्रिया यह है कि स्वरूप में कभी कोई अन्तर नहीं पड़ता है न ही शरीर, इन्द्रिय, मन, आदि में 
कोई अन्तर पड़ता है, परन्तु शरीर से तादाम्त्य होने के कारण बुद्धि में अन्तर आ जाता है । अन्त में 
जब यही तादात्म्य समाप्त हो जाता है तो बुद्धि का अन्तर भी समाप्त हो जाता है । अर्थात्‌ तब बुद्धि 
प्रतिष्ठित हो जाती है फिर उसमें किसी प्रकार का अन्तर नहीं आता है । केवल बुद्धि की शरीर के 


साथ तादात्म्य-मान्यता ही बदलती है | 
(क्रमशः) 
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गुरुग्रंथ साहिब का मानवीय आलोक 


--बलवीर पुंज 
अभी हाल में मुझे गुरुग्रंथ साहिब के 400वें प्रकाशोत्सव के अवसर पर अमृतसर जाने का 
अवसर मिला | अमृतसर का दरबार साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर व हरिमंदिर भी कहते हैं, हिंदुओं 
व सिखों का समान रूप से आराध्य स्थल है । इस प्रवास के दौरान मुझे पुनः पंजाब की समृद्ध 
संस्कृति का परिचय मिला, जो भूख और निर्धनता से परे हैं । अमृतसर और उसके आसपास 
बीसियों जगह पर लंगर की व्यवस्था थी । लंगर लगाने वाले भगतों में हिंदू और सिखों की समान - 
भागीदारी थी । 
भारत के अन्य प्रदेशों में भी निःशुल्क भोजन कराने की प्राचीन परंपरा है । अक्सर धनाढ्य 
सज्जन ही पुण्य अर्जित करने के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं । निःशुल्क भोजन करने वाले 
अधिकांश लोग निर्धन होते हैं और उन्हें एक वक्त के भोजन की चिंता से मुक्ति मिल जाती है । 
पंजाब में जो लंगर की व्यवस्था है, वह कोई धनाढ्य या सेठ-साहूकार नहीं चलाता । न ही लोग 
किसी पर दया करने वाले भी आर्थिक रूप से विपन्न या निर्धन नहीं होते । छोटे-बड़े सभी एक 
पंगत में बैठकर लंगर के भोजन को गुरु का प्रसाद समझ कर ग्रहण करते हैं । कोई दाता नहीं, न 
ही कोई ग्राही । ; - 
पंजाब कौ वर्तमान आर्थिक संपन्नता में लंगर परंपरा का बहुत बड़ा योगदान है । यह परंपरा 
सिख गुरुओं ने शुरू की थी, जब हिन्दू समाज भिन्न-भिन्न जातियों-उपजातियों में विभक्त था | 
भोजन पकाने और खाने में भी छुआछूत थी । लंगर व्यवस्था के क्रांतिकारी परिणाम हुए । यह 
उसी व्यवस्था का प्रभाव है कि पंजाब में छूआछूत देश के बाकी भागों को तुलना में बहुत कम है। 
चूंकि भोजन हंर किसी को पता-ठिकाना पूछे बगैर मिलता था, इसलिए यह सामाजिक सुरक्षा का 
काम भी करता था । आर्थिक स्थिति खराब होने पर भी किसी को भूखे पेट सोना नहीं पड़ता था। 
स्वतंत्र भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में पंजाब का महत्वपूर्ण योगदान है। 
अधिकांश वेदों की रचना पंजाब में ही हुई । लगातार होने वाले इस्लामी आक्रमण से वेद हिंदू 
समाज में विस्मृत हो गए । भयभीत व पराजित हिंदू समाज कर्मकांड और कुरीतियों के मकड़जाल 
में फंस गया । सिख गुरुओं ने समयानुकूल लोकभाषा में वैदिक ज्ञान की विवेचना की । सिख 
संप्रदाय के उदय के साथ हिंदुओं में पुनः आशा का संचार हुआ और तलवार के खौफ से जो 
मतांतरण चल रहा था, उस पर अंकुश लगा | 
मुस्लिम आक्रांताओं के विरोध की परंपरा गुरु नानक देवजी के समय से ही प्रारंभ हो गई थी । 
गुरु नानक देव जी का जन्म ऐसे समय में हुआ था, जब भारत पर बर्बर इस्लामियों का कहर अपने 
चरम पर था । उन्होंने न केवल हिंदुओं के आराधना स्थलों को रौंदा, बल्कि उन पर लोमहर्षक 
अत्याचार भी ढाए । उत्तर-पश्चिम सीमांत, सिंध सहित पंजाब इस्लामी अत्याचार से सर्वाधिक 
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हिंदुओं को तलवार के दम पर जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए 
के अलावा किसी दूसरे मजहब को सार्वजनिक रूप से मांनने का प्रश्न 
ही नहीं था । इस्लामी आतताइयों ने उन सभी के लिए मौत की सजा निश्चित कर रखी थी, जो 
हिंदू जीवन पद्धति को इस्लाम के बराबर साबित करने का दुस्साहस दिखाते थे | 

हिंदुओं के साहस संचार करने वाले कई सिख गुरु इस्लामी आतताइयों के शिकार हुए । चौथे 
मुगल बादशाह जहांगीर ने पांचवें गुरु अर्जुन देव को मौत के घाट उतारने का आदेश दिया | सिख 
हुतात्मा परंपरा में गुरु अर्जुन देव जी पहले शहीद हैं । कश्मीरी हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने 
_ के लिए जब औरंगजेब ने मुहिम छेड़ी तो उनकी रक्षा में नवें गुरु तेग बहादुर आगे आए । दिल्ली 
बुलाकर उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा गया । अपने धर्म का त्याग करने कौ बजाय गुरु तेग 
बहादुर ने तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए अपना शीश कटाना पसंद किया--'' तिलक जनेऊ 
राखा प्रभ ताका | कीनो बड़ो कलू महिसाका । साधन हेति इती जिनि करी । सीसु दीआ परु भी 
न उचरी ।” दसवें गुरु गोविंद सिंह के चारों लाल भी इस्लामी बर्बरता का सामना करते हुए 
वीरगति को प्राप्त हुए । सेकुलरवादी भारतीय इतिहास के इस तरह के प्रेरणादायी प्रसंगों को 
। भगवाकरण से शुद्धि'' के नाम पर निकालना चाहते हैं । 

इस्लाम के क्रूर दमन के विरुद्ध देश के अन्य भागों में भक्ति आंदोलन चल रहा था | भक्ति 
आंदोलन के कई संत देश में जनजागृति लाने में सहायक हुए । उनके संदेश को पंजाब बहुप्रचारित 
करने का भार गुरु नानक देव ने संभाला । गुरु नानक के आहान पर जो उनके साथ आए, वे 
नानक के शिष्य कहलाए । चौथे गुरु रामदासजी ने एक सरोवर की खुदाई करवाई, जो अमृत-सर 
(अमृत का सरोवर) कहलाया | बाद में इस सरोवर के चारों ओर बसने वाले शहर का नाम 
अमृतसर पड़ा । सरोवर के बीच में हरि मंदिर बनवाया गया । हरि मंदिर में गर्भगृह में '' गुरुग्रंथ 
साहिब'' रखा गया है, जिसमें सिख गुरुओं के संदेश संकलित हैं । गुरुग्रंथ का संकलन पांचवें गुरु 
अर्जुन देवजी ने शुरू किया था और उसका समापन दसवें गुरु गोविंदसिंह जी ने किया । इस कारण 
पंजाब के हिंदू “'गुरुग्रंथ को छठवां वेद मानते हैं । 

गुरुग्रंथ संपूर्ण मानवजाति के लिए एक अमूल्य आध्यात्मिक निधि है । इसमें केवल सिख गुरुओं 
की वाणी का ही संकलन नहीं है । इसमें भारत के विभिन्न भागों, भाषाओं और जातियों में जन्मे 
संतो की वाणी. भी संकलित हैं । इन संतों में जयदेव और रामानंद (ब्राह्मण), कबीर (जुलाहा), 
नामदेव (दर्जी), त्रिलोचन (वैश्य), सधना (कसाई), धन्ना (जाट), साई (नाई), रैदास, पीपा और 
मीराबाई (क्षत्रिय) शामिल हैं । फरीद और भीखन नामक दो मुस्लिम सूफी संतों की वाणी भी 
गुरु ग्रंथ में संकलित है । गुरुग्रंथ में भारत कौ अनेक बोलियों और भाषाओं का भी समावेश है | 
मराठी, पुरानी पंजाबी, बृज, अवधी आदि अनेक बोलियों से सुशोभित गुरुग्रंथ साहिब ' सर्वजन 
हिताय, सर्वजन सुखाय'' की भावना से ओत-प्रोत है, इसलिए इसे समस्त मानव जाति का शाश्वत 
व सनातन अध्यात्म कोष कहा जा सकता है | 

(दैनिक भास्कर से साभार) ' 

@ 
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एक वार्ता - स्वामी भास्करानन्द महाराज के साथ 


प्रश्‍न - 


(तीसरा चरण ) 


--डॉ. रामनारायण तिवारी 


-- आपने आश्रमवास का निर्णय कैसे लिया ? 


स्वामी जी -- मुंबई में सायन नामक एक जगह है वहाँ मुलजी भाई (नन्दू बेन के पिता, 


गोपालदास के चाचा) नामक एक गुजराती भक्त रहते थे । उनका एक शिवमन्दिर 
था । माँ मुंबई जातीं तो अक्सर वहीं ठहरती थीं -। उनके मकान के सामने टीन की 


` छत के दो कमरे बने थे । पास ही एक तालाब था, पीछे पहाड़ी थी । मैंने उनसे 


मिला एवं अपने बारे में बताया, उन्होंने मुझसे वहीं रहने का आग्रह किया | थोड़े 
दिन बाद मैंने वहीं पर अपना डेरा डाल लिया । माँ कभी-कभी wel आकर 
ठहरती थीं यह तो मैं पहले ही कह चुका हूँ. । मैंने एक बार माँ से यह पूछा था 
कि मैं जो काम (नौकरी) कर रहा हूँ उसे छोड़ दूँ ? “माँ ने कहा अभी नहीं 
महीने दो महीने में साल भर में आते रहना । मैं हर साल एक दो महीना समय 
निकाल कर माँ के पास चला जाता था ।'' 

गर्मी में हम शिमला जाया करते थे । मेरा धीरे-धीरे सभी से परिचय हो गया 
था । माँ सोलन में थीं । माँ ने मुझे बुलाया, मैं हर समय अपने पास Resignation 
letter रखता था । चार पाँच सरकारी नौकरियाँ थीं पर छुट्टी कोई नहीं देता मैंने 
सोचा मुझे नौकरी से तो मतलब नहीं है। खाली रहना ठीक नहीं है इसलिए अपनी 
खुशी के लिए काम करता हूँ । अतः मुझे कोई कभी कुछ नहीं कहता था । माँ ने 
मुझसे सोलन में पूछा, ' क्या अब तुम काम छोड़ सकते हो ?'' यह अर्धकुम्भ के 
दो एक साल बाद की बात है । माँ ने मुझे विन्ध्याचल जाने का निर्देश दिया | 

मेरे साथ गुजरात के राज्यंपाल श्रीरामकृष्ण त्रिवेदी के पिता श्री महावीर 
त्रिवेदी थे । उन्होंने मुझसे कहा qn विन्ध्याचल जले जाओ ।” मैं विन्ध्याचल आ 
गया । वहाँ मैं बिल्कुल अनजान था । मैंने वहाँ अपने बारे A बताया, मुझे कहा 
गया तुमको यहाँ के आश्रम की देख रेख का भार दिया जायगा । किस तरह सब 
संभालना है मुझे बता दिया.गया । उन दिनों महीने में १६ रु. मिलते थे । खाने की 
व्यबस्था अलग थी । पानी की व्यवस्था नहीं .थी विन्ध्याचल में माँ का आश्रम 
अष्टभुजा पहाड़ी पर है । पानी नीचे से मटकियों में भरकर आता है । उसमें से ही 
पेड पौधों को देते, स्नान के लिए रखते, रसोई एवं पीने की व्यवस्था भी उसी पानी 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


28 


Wm- — 
स्वामी जी 


Digitization by ९७०7१० व renni अमृताँ ५9 by MoEMOL. УШ No. 4, October, 2004 


से ही करनी पड़ती । विन्ध्याचल आश्रम में माँ का प्रभाव आज भी समझ में आता 
है । वहाँ मुझे अच्छी अनुभूति हुई थी । (स्वामीजी इन दिनों भीमपुरा आश्रम में 
हैं ) जैसे यहाँ एक गुफा है वहाँ भी एक गुफा थी । मैं वहाँ बैठता था । माँ ने 
कहा था, वहाँ बहुत गर्मी होती है । बहुत पत्थर हैं । जैसे ओंकारेश्वर में पत्थर 
हैं । सुबह के साढ़े सात बजे ऐसी धूप तपती थी मानो दिन के १२ बजे हों , माँ ने 
मुझसे कह दिया था, तुम दिन के साढ़े सात-आठ बजे नीचे गुफा में चले जाना 


© शाम को बाहर आना । शाम को ही खाना इत्यादि बनाना । मैं माँ के निर्देशानुसार 


चलने का प्रयास करने लगा । 
आपके मित्र जो आपके साथ रहते थे, उनका क्या हुआ ? 
मेरा दोस्त तो बम्बई में ही रह गया । उनकी शादी हो गयी । मैं तो बचपन से ही 
HAAS था | 
आप की'साधना किस प्रकार होती थी ? 
मैंने यह सोचा मुझे माँ ने यहाँ भेज तो दिया पर यह नहीं कहा, क्या जप करना 
है । मैं अपने अन्दर से जो आता उसी प्रकार ध्यान आदि करता । मैं इन दिनों 
भाईजी की माँ के सम्बन्ध में लिखी पुस्तकें पढ़ा करता था । मुझे उन पुस्तकों के 
पढ्ने से यह बोध हुआ कि भाईजी में तीव्र वैराग्य एवं अपने इष्ट व आराध्य के प्रति 
इतनी लगन थी कि वे माँ को जहाँ तहाँ देख लेते थे । 

मेरी तो स्थिति पहले जैसी ही थी, भोजन इत्यादि का तो ध्यान ही नहीं रहता 
था । एक दिन अचानक माँ आ गयीं । मेरी सारी दिनचर्या देखीं । माँ ने मुझे अपने 
साथ चलने को कहा | परमानन्द स्वामीजी भी उन दिनों वहाँ आये थे, वहाँ रिपेयर 
का काम चल रहा था | 
आपका खर्चा कैसे चलता था ? 
बनारस से महीने दो महीने में पैसा आया करता था । पर एक महीने से कुछ पैसा 
नहीं आया था । मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं थी । स्वामीजी ने पूछा, तुमने लिखा 
क्यों नहीं पैसे के लिए मैंने कहा, उनके पास होता तो जरूर भेजते । मैं तो साग 
उबाल कर भी अपना काम चला लेता था । परमानन्द स्वामीजी के साथ महावीर 
त्रिवेदी जी भी आये थे । उन दिनों माँ भी आ गयी थीं । स्वामीजी ने माँ से कहा, 
देखो काशी आश्रम में सब खाते पीते हैं । ये अकेला रहता है, पूरे नियम से चलता 
है । कोई इच्छा नहीं रखता अपने हाथ से पका कर खाता है । इसका ध्यान कोई 
नहीं रखता कि समय से पैसा भिजवाना चाहिये । माँ ने कहा, स्वामी परमानन्द की 
रसोई मैं बनाऊँगी तुम हमारे साथ खिचड़ी खाना । मैं स्वामीजी के साथ खाना 
खाता था । वह जो काम कहते थे वही करता था । बाजार से सामान सब्जी आदिं 
ले आता था । भोजन तो मुझे मिल ही जाता था । 
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29 
माँ ने यह सब सुनकर कया कहा ? 

माँ मुझे अपने साथ बनारस ले आयीं । माँ ने सब मुखिया व्यक्तियों को बुलाकर 
पूछा क्या “ तुमलोग बिना भोजन के रह सकते हो ? इसने डेढ़ महीना बिना पैसे 
का व्यतीत किया किसी को लिखा तक नहीं ।'' सभी एक दूसरे पर जवाबदारी 
डालने लगे । माँ ने कहा ''विन्ध्याचल आश्रम में कोई जाता नहीं है । यह वहाँ रह 
रहा है। इसकी व्यवस्था होनी चाहिये ।'' इस प्रकार माँ ने विन्ध्याचल में मेरी रहने 
को व्यवस्था करवा दी । 

ऐसी प्रत्यक्ष घटना जिसमें माँ ने तुरन्त आपकी मनोभावना को स्वीकार कर लिया 
हो, सुनाइये । : 

ऐसा तो अनेक बार हुआ है पर यह पहला अवसर था माँ की अनुकम्पा ने मुझे 
गद्गद्‌ कर दिया था । मेरी माँ की सालाना बरसी थी । मुझे तो कुछ करना आता 
नहीं था । कुछ साधु मेरे पास आते थे । मैंने उनको भोजन करवाने का कार्यक्रम 
रखा । उन दिनों आश्रमवासिनी एक दीदी जी वहां थीं उनसे मैंने दो साधुओं का 
भोजन बनवाने को कहा । उन्होंने बहुत प्रेम से भोजन बनाया । दो साधु दोपहर 
को आये एवं भोजन पाया । विन्ध्याचल आश्रम के नीचे गुरुप्रिया दीदी की बहन 
रहती थीं । वही विन्ध्याचल आश्रम का मुख्य रूप से देखभाल करती थीं । मैंने 
उनसे प्रसाद लेने का आग्रह किया । उन्होंने यह करकर मना कर दिया, मैं श्राद्ध 
का भोजन नंहीं करती ।” मेरे मन में आया मां यदि आतीं तो अच्छा होता माँ का 
प्रसाद हो जाता । इतने में किसी ने आकर मुझे खबर दी कि बनारस से सूचना 
आयी है मां एक घन्टे बाद आ रही हैं । जो सोचा था हो गया । और भी सुनने में 
आया । माँ सत्संग में बैठी थीं । माँ से भोजन की बात कहने पर माँ ने मना कर 
दिया एवं हाथ के इशारे से कहा मोटर की तैयारी करो विन्ध्याचल जाऊँगी । अपने 
मन की भावना का इस प्रकार रिस्पाँस पाकर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई । 

जिन दीदी ने भोजन बनाया था मैंने उनसे जाकर कहा, माँ आ रही हैं । वह 

अत्यन्त खुश हो गयीं ।'' इतने में माँ पहुँच ही गयीं । माँ ने कहा, ““हमने कहा था 
न हमारा खाना ऊपर ले जाओ ।'' दीदी सीधी चली गयीं और माँ का भोग ले 
आयीं । माँ ने भोग ग्रहण किया । मैं भी वहाँ खड़ा था । बेलू दी (गुरुप्रियादीदी की 
उक्तबहन) माँ को बिना खिलाये खाती नहीं थीं । माँ के भोग ग्रहण करने के बाद 
उन्होंने अच्छी तरह से माँ का प्रसाद पाया । यह सब अपनी-अपनी भावनाओं की 
बातें हैं । भगवान्‌ सब जगह व्यापत हैं । अन्तरयामी हैं । आप सोचें माँ आ जाएँ माँ 
आ जाएँगी । विन्ध्याचल में ही एकाधिकबार मेरे साथ ऐसा हुआ है । 
आप तो छुट्टी लेकर आये थे ? 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


30 


Digitization 0 i i 
iglization by ебапдо spe Sere tt अमृतर्वार्ता "५ ^Y °° POL. VIII No. 4, October, 2004 


स्वामी जी- हाँ, मैं छुट्टी लेकर सोलन आया था । फिर वापस गया ही नहीं .। घर जाना बन्द सा 


प्रश्‍न | 


स्वामीजी— 


हो गया था । वहाँ से बनारस गया । उन दिनों संघ का मुख्य कार्यालय बनारस C 
था । विन्ध्याचल में मैं डेढ़ साल था | वहां इतनी गर्मी पड़ती थी कि आठ बजते 
बजते लू के थपेड़े शुरू हो जाते थे । मैं माँ के कथनानुसार नीचे गुफा में चला 
जाता था । अपना भजन करता था । शाम को जो भी हो पा लेता था । वहाँ आम 
के बहुत पेड़ थे । कच्चे आम 'भूनकर उसका. शरबत (पना) बना कर पी लेता 
था । शाम को दूध आता था । माँ ने कहा था । दूध में एक दो रोटी डाल कर खा 
लेना रसोई नहीं करना । मैं वैसा ही कर लेता था | E 
इस प्रकार करीब d वर्ष तक मैं विन्ध्याचल रहा । माँ अक्सर वहाँ आया करती 
थीं । वहाँ अकेलापन बिल्कुल ही नहीं लगता था ऐसा लगता था कि साथ में कोई 
बड़ा है । माँ की पुस्तक पढ़ने लगा । पूज्य भाई जी (स्व. ज्योतिष चन्द्र राय) की 
हमारें ऊपर बड़ी कृपा रही । यद्यपि भाईजी शरीर में नहीं थे । जैसे 2+2=4 होता है 
ऐसे ही यह कुछ प्रत्यक्ष अनुभव थे । 
स्वामी जी आपको कैसा लग रहा था । आप अनुभवों का स्पर्श हमारे लिए 
. किस प्रकार देना चाहेंगे । ; 
बाहरी जगत्‌ में तो सब अशांति है । असली शांति तो अन्दर है । उसको 
Зет चाहिये माँ के शब्दों में ' अपने. को जानना अपने को पाना'' मनुष्य 
का कर्तव्य है 1" 
मैं जब पुनः माँ के पास गया तो माँ ने कहा, तुम उत्तर काशी चले 
जाओ । उत्तर काशी के कालीमन्दिर में तुमको सेवा करनी है । 


(क्रमशः) 
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आनन्द है, परमानन्द है--जो 
— डा. सुधा मल्होत्रा 
जननी ! 
जन्म तुमने दे दिया 
भटकने को संसार में 
उलझने को 
काम में -- 
क्रोध में -- 
राग में -- 
द्वेष में — 
सुलझने के लिए 
गई तुम्हारे पास तो -- 
परम माँ का नाम तुमने दे दिया 
वही जो अनादि हैं -- 
अदृश्य हैं - 
अरूप हैं -- ; 
जिसका न कोई पारापार हैं -- 
Godt रही-- 
मंदिरों में | 
नदियों में -- पर्वतों में 
गुरुद्वारो में 
आश्रमों में -- 
आश्रय के थलों में -- 
थक गई-- बैठ गई -- सोचती रही -- 
सोचती ही रही -- 


8. अपने में ही -- अपने से उलझती रही 
अन्तर में ही बैठी-माँ ने -- 
“परम माँ' ने कहा -- 
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'' आओ- आ जाओ-- 
किन्तु सीधे नहीं 


माध्यम से उस 'माँ' के 
'गुरु' हैं जो-- 
वही जो 'दृश्य' हैं 
स्पर्श भी किया जा सकता है जिसे 
स्वरूप भी हैं 
सुना भी जा सकता है जिसे 


महामानव हैं -- मानवेतर हैं — 
मानवी ही दिखती हैं '"— 


आज मेरे सामने तीनो हैं 
तीनों ही रूप हैं -- “माँ 
इसलिए -- 
कष्ट तो आता है 
कट भी जाता है 
मोह से 
माया से 
. निर्लिप्त हो जाता $— 
ध्यान लग जाता है 
'उसी'' d— चरम है जो 
' आनन्द’ है 
“परमानन्द' है जो-- 


'— 'गुरुमाँ', — “परम माँ'- 
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गोपीनाथ कविराज प्रशस्तिः 
= प्रो. विश्वनाथः भट्टाचार्यः 
यस्य स्मरणमात्रेण सकलस्वार्थबन्धनम्‌ d 
सहसा याति शैथिल्यं गोपीनाथः स नो महान्‌ ॥ 1 ॥ 
हिमालय इवोत्तुङ्गो महासिन्धुरिवातलः 1 
साक्षात्‌ ज्ञानस्वरूपो यो दिवाकर इवोज्चल ॥ 2 ॥ 
जिज्ञासुजनकल्पदुः सच्छिष्यगणवत्सलः | 
अमानी मानदः कोऽपि सर्वमान्यो महाशयः ॥ 3 ॥ 
सर्वदर्शनसिद्धान्ता नानाप्रस्थानभेदिताः 1 
संवादं प्रापिता येन प्रातिस्विकमनीषया 114 ॥ 
शिवत्तप्रत्यभिज्ञानं यस्य सिद्धं स्वभावतः | 
यत्कृपाकणपातेन बुद्धिरुन्मीलति क्षणात्‌ ॥ 5 ॥ 
'य आत्मख्यापने मूकः प्रगल्भस्तत्त्वबोधने | 
आलस्यरहितो नित्यं परमार्थापपादने ॥ 6 ॥ 
महामनीषिवर्योऽसौ गोपीनाथो नरोत्तमः । 
चुक्षुरन्मीलितं येन ज्ञानाझजशलाकया 107 di 
ज्ञानेन कर्मणा वाचा चारित््येण महीयसा । 
सार्थक्यमदिशत्‌ यस्तु भुवि मानवजन्मनः ॥8 ॥ 
आलस्यरहितो नित्यं परमार्थावबोधने | 
साधूनां दर्शने सङ्गे तथानलसलालसः ॥ 9 ॥ 
तत्त्वप्रवचने यस्य प्रदीपितमुखात्‌ स्वरः d 
शङ्कनाद इवाद्यापि ya ध्वनति कर्णयोः ॥ 10 ॥ 
साष्टादशशते जन्मवर्षे पुण्यमहोत्सवे । 
प्रणामा विनिवेद्यन्ते गोपीनाथस्य पादयोः ॥ 11 ॥ 
परवागनुरागी यो बैखरी तं कथं स्पृशेत्‌ । 
सर्वायत्ता तथापीति बैखरीयं निवेदिता ॥ 12 ॥ 
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आश्रम-संवाद 


e E जुलाई, २००४ को श्री श्री माँ के कनखल आश्रम में सुन्दर ढंग से गुरुपूर्णिमा 
महोत्सव सम्पन्न हुआ | 

शरत्कालीन शारदीय दुर्गापूजा शरद्‌ ऋतु में ही प्रतिवर्ष मनायी जाती है । पर इस बार 
पुरुषोत्तम मास होने के कारण यह पूजा एक महीने के बाद मनायी जा रही है । आगामी १९ 
अक्टूबर से २३ अक्टूबर तक श्री श्री माँ के भक्त श्री व श्रीमती महेश पंजवानी जी के सहयोग से 
श्री श्री शारदीया दुर्गापूजा कनखल आश्रम में सुचारु रूप से अनुष्ठित होगी 1 श्री लक्ष्मी पूजा 
आगामी २७ अक्टूबर एवं श्री कालीपूजा ११ नवम्बर तथा अन्नकूट १३ नवम्बर को मनाया 
जायेगा । श्री संयम सप्ताह महाव्रत आगामी १९ नवम्बर से २६ नवम्बर पर्यन्त अनुष्ठित होगा । 


(२) वाराणसी 

श्री श्री माँ के वाराणसी आश्रम में विगत २ जुलाई को गुरुपूर्णिमा के उपलक्ष में आनन्द 
ज्योतिर्मन्दिर में श्री श्री माँ की विशेष पूजा तथा गिरिजी के मन्दिर में गिरिजी की विशेष पूजा 
आयोजित हुई । विगत २२ अगस्त को गिरिजी की तिरोधान तिथि के उपलक्ष में गिरिजी की विशेष 
पूजा की गई । साधु भण्डारा हुआ | १५ अगस्त को. स्वतंत्रता दिवस कन्यापीठ में मनाया गया । २६ 
अगस्त से २९ अगस्त तक झूलनोत्सव सम्पन्न हुआ । इस उपलक्ष में गोपालजी के झूले को सुन्दर 
तरीके से सजा कर गोपालजी को झुलाया गया । साथ में कन्यापीठ की कन्याओं द्वारा सुन्दर कीर्तन 
सम्पन्न हुआ । २९ अगस्त को झूलनपूर्णिमा के दिन श्री गोपालजी की षोडशोपचार से विशेष पूजा 
की गई एवं रात को पौने बारह से सवा बारह तक माँ की स्वयं दीक्षा के उपलक्ष में ध्यान किया 
गया | ध्यान के आगे तथा बाद में कीर्तन हुआ । ६ सितम्बर को जन्माष्टमी के पवित्र पर्व पर श्री 
श्री गोपालजी के स्नान, अभिषेक तथा श्रृङ्गार के साथ ही गोपाल जी की षोडशोपचार से पूजा की 
गई । इस उत्सव में अनेक मांतृभक्तगण एकत्रित हुए । ७ सितम्बर को प्रातः गोपालजी के सामने 
कन्यापीठ कौ छोटी कन्याओं ने सिर पे दही की मटकी लेकर नृत्य करते हुए नन्दोत्सव मनाया | 
साथ में कीर्तन भी हो रहा था । 


१९ सितम्बर से २६ सितम्बर तक श्री भागवत्‌ जयन्ती-महोत्सव अनुष्ठित हुआ । भागवत के 
वक्ता थे पुणे के मातृ भक्त श्री अशोक भाई कुलकर्णी जी । २१ सितम्बर को श्री गुरु प्रिया दीदी की 
तिरोधान तिथि मनायी गई । साधु भण्डारा भी हुआ | स्वामी अखण्डानन्द जी की तिरोधान तिथि थी 
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५ अक्टूबर को । इस उपलक्ष में पूजा तथा साधु भण्डारा हुआ । शारदीया नवरात्रि के उपलक्ष में 
वाराणसी आश्रम में आगामी १४ अक्टूबर से २२ अक्टूबर तक कलश स्थापन कर चण्डीपाठ 
होगा । आनन्दज्योतिर्मन्दिर में महासप्तमी, महाष्टमी, तथा महा नवमी तिथि में श्री श्री माँ की विशेष 
पूजा होगी 1 


(३ ) पूज्य गोपीनाथ कविराज जी का जन्म दिवस तथा कन्यापीठ का संस्कृत दिवस-- 


विगत с सितम्बर को महामहोपाध्याय पद्यविभूषण पंडित गोपीनाथ कविराजजी के 2263 
जन्म दिवस के उपलक्ष में माँ आनन्दमयी कन्यापीठ द्वारा संस्कृत दिवस मनाया गया । इस उपलक्ष 
में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि थे सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति 
प्रो. श्री राजेनद्र मिश्र जी । विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित थे माननीय प्रो. गेशेनवाङ्ग सामतेन 
— निदेशक — केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान । परन्तु किसी विशेष कारणवश उनकी 
अनुपृस्थिति में श्रद्धेय डा. विश्वनाथ भट्टाचार्य जी ने विशिष्ट अतिथि के पद को अलंकृत किया । 
सभापति थे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रो. पी. रामचन्द्र राव जी । सर्वप्रथम - 
कन्यापीठ की कन्याओं .द्वारा वैदिक मंगलाचरण किया गया | पूज्य कविराज जी के चित्र पर 
माल्यार्पण के बाद आये हुए विशिष्ट अतिथियों का माल्यार्पण हुआ । स्वागत भाषण के बाद माँ 
आनन्दमयी कन्यापीठ द्वारा संस्कृत दिवस की प्रस्तुति के रूप में पूज्य कविराज जी के प्रति 
श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके अन्तर्गत श्री कविराज वन्दना, देशगीतम्‌, श्लोकान्ताक्षरी, संस्कृत 
सौरभ एवं संस्कृतगान आदि कन्यापीठ को कन्याओ द्वारा प्रस्तुत किये गये । इसके बाद काशी के 
विशिष्ट पंडितों ने पूज्य कविराज जी को श्रद्धांज्ञलि अर्पित की । तदुपरान्त मुख्य अतिथि प्रो. राजेन्द्र 
मिश्र जी तथा विशिष्ट अतिथि श्रद्धेय विश्वनाथ भट्टाचार्य जी के भाषण के बाद सभापति माननीय प्रो. 
पी. रामचन्द्रराव जी का भाषण हुआ । धन्यवाद ज्ञापन पूंज्य कविराज जी के एकनिष्ठ शिष्य स्वामी 
जगदीश्वरानन्दजी के द्वारा किया गया | कन्यापीठ की कन्याओं द्वारा समाप्ति संगीत के बाद समारोह 
का समापन हुआ । 


( ४) माता आनन्दमयी चिकित्सालय 


दिनांक १ अगस्त को रोटरी क्लब वाराणसी ईलीट द्वारा निःशुल्क नेत्र जाँच एवं चश्मा 
वितरण शिविर का समापन समारोह आयोजित हुआ । समारोह के मुख्य अतिथि थे प्रख्यात नेत्र 
चिकित्सक डा. वी ठाकुर तथा विशिष्ट अतिथि थे रो. श्री दीनदयाल जालान जी । १५ अगस्त को 
माता आनन्दमयी चिकित्सालय के परिसर में राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया गया सांसद श्री राजेश मिश्र 
जी द्वारा । कन्यापीठ की कन्याओं ने राष्ट्रगीत गाया । चिकित्सालय के सभागृह में कन्यापीठ की 
कन्याओं द्वारा “वन्दे मातरम्‌' गीत के साथ कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ । तदुपरान्त भाषण हुआ । इस 
उपलक्ष में ५२ निर्धन व्यक्तियों को भोजन व वस्त्र प्रदान किये गये । 
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(५) जमशेदपुर-- | : 

श्री श्री माँ के जमशेदपुर स्थित आश्रम में आगामी २-३ अक्टूबर, २००४ नामयज्ञ का 
आयोजन किया जायेगा । २ अक्टूबर को सायं भजन-कीर्तन के बाद नाम यज्ञ का अधिवास-कोर्तन 
तथा सारी रात मातृ भक्त महिलाओं द्वारा नाम कीर्तन होगा । ३ अक्टूबर को सूर्योदय से सूर्यास्त 
तक नाम कीर्तन होगा । मध्याह में भक्तों को प्रसाद वितरण किया जायेगा । 


(६) दिल्ली-- 
श्री श्री माँ के दिल्ली आश्रम के ५० वर्षो को पूर्ति के उपलक्ष में विगत २६-२७ अगस्त दिल्ली 


आश्रम के सुवर्णजयन्ती-महोत्सव-का विशेष रूप से आयोजन किया गया था । इस उपलक्ष में 

अनेक कार्यक्रम सम्पन्न हुए । २६ अगस्त सायं समारोह के प्रारम्भ मे विशिष्ट अतिथियों के आगमन 

के साथ ही कन्यापीठ की ब्रह्मचारिणियों द्वारा वेदघोष किया गया । इसके उपरान्त श्री श्री 

आनन्दमयी संघ के अध्यक्ष श्री गोविन्दनारायण जी ने स्वागत भाषण किया । तदनन्तर मुख्य अतिथि 

डॉ. करण सिंह जी का भाषण हुआ । गीतश्री छवि वन्द्योपाध्याय के भजन के बाद आश्रम के 

मन्दिरो में आरती हुई । आरती के बाद कन्यापीठ कौ ब्रह्मचारिणी गीता के द्वारा भक्तों के समक्ष 

दिल्ली आंश्रम के सुदीर्घ इतिहास की प्रस्तुति विशेष उल्लेखनीय है । ब्रह्मचारिणी चन्दन ने माँ के 

विषय में कहा । श्रीमती मधुमिता राय ने अपने मधुर गायन द्वारा सबको भाव विभोर कर दिया । 

इसके बाद भक्तों के द्वारा कीर्तन तथा प्रसाद ग्रहण के साथ ही इस दिन के कार्यक्रम की समाप्ति 
हुई । २७ अगस्त प्रातः आश्रम के मन्दिरों में विशेष पूजन तथा आश्रम के हॉलघर में कीर्तन 

हुआ । मध्याह्न में भोग तथा प्रसाद ग्रहण के बाद आश्रम के हॉलघर में मातृ सत्संग प्रारम्भ हुआ । 
आज सर्वप्रथम ब्रह्मचारिणी गुणीता का नाम ब्रह्म तथा दिल्ली के भक्तों के विषय में अत्यन्त मार्मिक 
प्रवचन हुआ । जिसे सुनकर लोग भावुक हो उठे । इसके बाद ब्रह्मचारिणी अरुणा तथा 
ब्रह्मचारिणी जया ने दिल्ली आश्रम तथा नाम ब्रह्म पर सुन्दर भाषण दिया । स्वामी अरूपानन्द जी 
भाईजी के विषय में बोले । रात्रि में नामयज्ञ के अधिवास के बाद २८ अगस्त को दिन भर कीर्तन 
चला | सायं नामयज्ञ की परिसमाप्ति के साथ ही समारोह का समापन हुआ | ; न 


आगामी १९ अक्टूबर से २३ अक्टूबर तक दिल्ली आश्रम में शारदीया दुर्गापूजा का आयोजन 
किया गया है । 


पूना में श्री श्री माँ के आश्रम में विगत २ जुलाई को बहुत ही सुन्दर ढंग से गुरुपूर्णिमा 
महोत्सव अनुष्ठित हुआ । पूजा, कीर्तन, भजन तथा पुष्पाञ्जलि के बाद भोग, आरती एवं महाप्रसाद 
वितरण किया गया । २ सितम्बर से १० सितम्बर तक पूना आश्रम में श्रीमद्भागवत सप्ताह-ज्ञान- 
भक्ति-महायज्ञ का आयोजन किया गया । वेक्ता थे भागवद्‌ भूषण पं. श्री राजेश किशोर गोस्वामी 
जी । सुचारू रूप से भागवती कथा सम्पन्न हुई । ६ सितम्बर को जन्माष्टमी अनुष्ठित हुई । 
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(८) पुरी-- 


श्री श्री माँ के पुरी आश्रम में श्री माँ के १०८ वें जन्मोत्सव के उपलक्ष पर २ मई को सांध्य 
कीर्तन, गुरुस्तोत्रम्‌ भजन इत्यादि की प्रस्तुति श्रीमती रूपश्री मित्र ने की । इस दिन श्री हनुमान 
चालीसा तथा गीताचण्डी पाठ हुआ । साधु भोजन के बाद भक्तों ने प्रसाद ग्रहण -किया । रात को 
माँ के जन्मदिन की पूजा श्री विजयकृष्ण मुखोपाध्याय ने की । ब्रह्मचारी गोलकानन्द जी ने उनका 
सहयोग किया । तीन मई से सात मई तक भजन, कीर्तन, विष्णुसहस्रनाम पाठ आदि का कार्यक्रम 
चलता रहा । ७ मई को रात्रि में श्री श्री माँ की विशेष पूजा श्री मुखोपाध्याय ने की । ८ मई को 
दोपहर में भक्तों ने प्रसाद पाया । सम्पूर्ण उत्सव का परिचालन किया आश्रम के सचिव श्री 
भोलानाथ वन्द्योपाध्याय ने विगत २ जुलाई को गुरुपूर्णिमा महोत्सव का भी आयोजन किया गया 1 
इस दिन पुरी के ५ मठाध्यक्षों को वस्त्र, फल तथा दक्षिणा के साथ भोजन कराया गया । 


(९) राँची 


श्री श्री माँ के राँची आश्रम में आगामी १९ अक्टूबर से २३ अक्टूबर तक श्री श्री शारदीया 
दुर्गापूजा आयोजित हुई है । आगामी २७ अक्टूबर श्री लक्ष्मीपूजा, ११ नवम्बर श्री कालीपूजा तथा 
१३ नवम्बर अन्नकूट अनुष्ठित होंगे । 
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(१०) वृन्दावन 


श्री श्री माँ के वृन्दावन आश्रम में दिनांक १९ अगस्त से २९ अगस्त तक श्री राधाकृष्ण 
छलिया जी का झूलनोत्सव तथा ६ सिम्बर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन हुआ | दिनांक 
१९ अगस्त से २९ अगस्त तक प्रतिदिन प्रख्यात रासमण्डली द्वारा आश्रम में रासलीला सम्पन्न हुई । 
दिनांक २५ अगस्त से २९ अगस्त तक प्रतिदिन सायं श्री राधाकृष्ण जी कौ झूलनपूजा हुई । दिनांक 
२९ अगस्त को प्रातः वेदपाठ, विष्णुसहस्रनाम पाठ, भजन कीर्तन तथा श्री राधाकृष्ण जी एवं श्री श्री 
माँ की षोडशोपचार से विशेष पूजा की गई । मध्याह में भोगारती के बाद साधु भण्डारा तथा भक्तों 
में प्रसाद वितरण किया गया । २९ अगस्त को पूरी रात अखण्ड श्री हरि नाम संकीर्तन हुआ । 
६ सितम्बर को श्री राधाकृष्ण छलियाजी के at विग्रहों का अभिषेक तथा महा्रान किया गया । 
हर चार वर्ष बाद यह कार्यक्रम होता है । रात्रि में जन्माष्टमी की विशेष पूजा की 'गई । २२ 
सितम्बर को राधाष्टमी की विशेष पूजा हुई । 
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शोक-संवाद 


( ९) श्रीमती उर्मिला देवी गोयनका- 

२६ जुलाई, २००४ को श्री श्री माँ की परम भक्त श्रीमती उर्मिला देवी गोयनका जी इहलोक 
के सब कार्य सम्पन्न कर श्री श्री माँ के चरणों में सदा के लिए विलीन हो गईं тт निधन बम्बई 
में हुआ | उनके पति श्रीनन्दकिशोर गोयनका, उनके भाई, अपने-अपने परिवारों समेत, उनकी मृत्यु 
के पलों में उनके करीब थे और उनके पार्थिव शरीर को अन्तिम संस्कार के लिए कनखल लाया 
गया । उनका सर्वप्रथम मातृ दर्शन १९६४ ई. में अपने पति तथा दो बेटियों सहित आगरपाड़ा आश्रम 
में हुआ और वे सदा के लिए माँ कौ हो गईं । माँ के पास ही उनकी दीक्षा हुई है । जहाँ भी माँ 
होतीं उर्मिला जी माँ के दर्शन के लिए पहुँच जातीं । एकबार की बात है उर्मिलाजी अपनी दो 
बेटियों के साथ माँ के दर्शन के लिए माँ के वाराणसी आश्रम में आयीं । किसी कारणवश उनके 
पति श्रीनन्दकिशोर जी नहीं आ सके । माँ ने तुरन्त उनको फोन द्वारा बुलवाया | श्री नन्दकिशोर 
जी के आने पर ही माँ ने उनके साथ उर्मिला जी तथा उनकी बेटियों को भेजा । इस प्रकार अनेक 
बार उर्मिलाजी को स्नेह सामीप्य मिला । उर्मिलाजी का पार्थिव शरीर जब कनखल पहुँचा, सभी 
आश्रमवासी, उन्हें अपनी अन्तिम श्रद्धाञ्जलि देने के लिए उपस्थित थे । निर्वाणी अखाड़े के पूज्य 
महन्तजी और स्वामी विजयानन्दजी ने दिवंगत को पुष्पमालाएँ अर्पित की । वहाँ से उनका पवित्र 
शरीर, आनन्दज्योतिः पीठम्‌ के पास ले जाया गया और उसके बाद शुरू हुई, उनकी अन्तिम 
यात्रा ! गंगा नदी के तट पर अग्नि संयोग से उनका पार्थिव शरीर पंच तत्त्व में विलीन हो गया । जैसे 
धरित्री ने अपनी बेटी, सीता को अपने अंक में समा लिया था, श्री माँ ने भी उर्मिला जी को अपने 
Bend अंक में सदा के लिए विलीन कर लिया है । 

हम श्री माँ के चरणों में दिवंगत आत्मा के लिए शान्ति तथा परिवारवर्ग के लिए धैर्य 
- धारण की प्रार्थना करते हैं । 


(२) श्री तापस कुमार सोम — 

कोलकाता के अति पुराने मातृ भक्त श्री तापस कुमार सोम दिनांक ५ अगस्त को श्री माँ के 
चरणों में सदा के लिए विलीन हो गए हैं । आप आश्रम की सेवा में सदा उन्मुख रहते थे । आप 
वर्षों तक आगरपाड़ा आश्रम के सेक्रेटरी रहे । उन्होंने माँ की वाणी का संकलन वंग भाषामें कई 
पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया था । '' ध्यान, जप तथा प्रार्थना,'' ' श्री गुरु तथा दीक्षा,” “ऊँ 
भगवान'' एवं “वाणी माधुरी'' उनके ये ग्रन्थ विशेष उन्लेखनीय हैं । कोलकाता के मातृभक्तों में 
आपका नाम विशेष उल्लेखनीय है । श्री माँ के चरणों में आपकी चिरशान्ति की प्रार्थना करते हैं । 
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Manufacturers & Suppliers of: 


MANUAL AGRICULTURAL SPRAY PUMPS & SPARE PARTS FOR 
PLANT PROTECTION 
P-31, Alipur Road, Narela, Delhi- 110040 


RAJ PACKAGING COMPANY 


eManufaciurers of Corrugated boxes ० 
(0) 011 -25631628 
Ph. (R) 011 23691814 
(M).98107-15320 


ШЕШУ 


Rajesh Gupta 
A-109, Bhagawati Vihar, Uttam Nagar, New Delhi-110059 
|| оН नस नस सा RN. 
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e जय्जयमाँ 


"हरि कथा ही: कथा और सब वृथा व्यथा 17 - 


श्री श्री माँ के श्री चरणों में गुप्ता परिवार 
की तरफ से बार बार प्रणाम | 


श्री चन्द्रभान गुप्ता 
स्वर्गीय श्रीमति शकुन्तला गुप्ता 
भारत भूषण गुप्ता राजेश गुप्ता 
साधना गुप्ता अनिता गुप्ता 
- चेतन गुप्ता : नितिन गुप्ता 
हर्ष गुप्ता कार्तिक गुप्ता 
125, विवेकानन्दपुरी, सरायरोहिला, दिल्ली-110007 
Res. 011 - 23693348, Res. 011 - 23541814 
01. 011 -.27280187, Off. 011 - 23691628 
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Wath Best Complements From ४77 


"None can foretell at what par- 
ticular moment circumstances 
will co-operate to bring about 
the Great Moment for you." 


—Ma Anandamayee 


UNIQUE ENTERPRISES 


Authorised dealer of all products of Sony, 
Samsang, LG., Whirlpool, Aiwa, National 
Panasonic, Philips, IFB, Electrolax. 
0-79, Malviya Nagar, 

New Delhi-110017 | 

Phone : 26671210, 51831110-1062. 


oo or 
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= कथा ही कथा, और सब वृथा व्यथा" 


श्री श्री मां आनन्दमयी 


अमेरिका के पेन्सीलवेनिया राज्य में स्थायी रूप से पंजीकृत संस्था माँ आनन्दमयी सेवा 
समिति (Mass, INC) के स्वयं सेवकों की ओर से परमाराध्या श्री श्री माँ के सभी भक्तजनों 
को सप्रेम "जय मॉ" । - 

इस संस्था का उद्देश्य श्री श्री माँ की जीवन लीला रहस्य की सेवा, धार्मिक कार्य. 
सत्संग एवं जनसेवा सहित सनातन धर्म तथा श्रीमद्‌ भागवत्‌ धर्म युक्त प्रक्रिया है | 

अमेरिका सरकार द्वारा इस समिति के लिये सम्पूर्ण कर मुक्ति (Tax - exemption) 
प्राप्त है । जिसका नम्बर है 23-2967597 जो IRS Code 501 (C) (3) के अनुसार कार्यों 
के लिये है | 

अमेरिका एवं आस-पास के देशों में स्थायी रूप से निवास करने वाले मातृभक्तों से 

विनती है कि "माँ आनन्दमयी अमृतवार्ता" (त्रैमासिक पत्रिका) जो चार भाषाओं (हिन्दी. 
बगंला, गुजराती एवं अंग्रेजी) में श्री श्री माँ की दिव्य जीवन लीला सम्बन्धी गाथा एवं अमूल्य 
वाणी के संकलन के रूप में प्रकाशित होती है MASS, INC से प्राप्त कर सकते हैं | 
पत्रिका का वार्षिक चन्दा 12/- बाहर डॉलर मात्र है । 


अन्य विस्तृत जानकारी के लिये निम्नलिखित पते पर कृपया सम्पर्क कीजिये :- 


Mahadev R. Patel 
President, Ma Anandamayee Seva Samiti, INC 
212, Moore Road 

Wallingford, PA 19086-6843 

Tel : 610-876-6862 Fax : 610-876-1351 

email :: maha devpatel @ netscape. net. 


जय माँ 
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Timber Merchants & Financiers 
1—Birla Road 
Hardwar—249401 


Ф 2427266. 2428572. Far. 01334-2426001 


Suppliers of : . 
Best Quality Himalayan Pine Timbers 


Branches : 


Jammu (J & K) Yamuna Nagar (Haryana) 
Parwanoo (H.P.) 
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14. NEW DELHI 
15. PUNE 


16. PURI 
17. RAJGIR 
18. RANCHI 


19. TARAPEETH 
20. UTTARKASHI 
21.VARANASI 


22. VINDHYACHAL 


23. VRINDABAN 


IN BANGLADESH 
1. DHAKA 


2. KHEORA 


$ Branch Ashrams 8 


Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 01 1-26826813) 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Ganesh Khind Road, Pune-411007, 

(Tel : 020-5537835) 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Swargadwar, Puri-752001, Orissa. 

(Tel : 06752-223258) 

ShreeShreeMa Anandamayee Ashram, 
P.O.Rajgir, Nalanda-803116, Bihar 
(Tel:06112-255362) . 

ShreeShreeMa Anandamayee Ashram, 
Main Road,P.O. Ranchi- 834001 

(Tet: 0651-2312082) 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O. Chandipur-Tarapeeth, Birbhum-731233 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193, 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Bhadaini, Varanasi-221001, U.P. Я 
(Tel : 0542-23 10054+2311794) 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Ashtabhuja Hill, P.O. Vindhyachal, 
Mirzapur-231307, (Tel : 05442-242343) 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O. Vrindaban, Mathura-281121 U.P. 
(Tel: 0565-2442024) 


+ 


Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
14, Siddheshwari Lane, Dhaka- 17 

(Tel _ 8802-9356594) 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria. 


* 
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SHREE SHIREE ANANDAMAYEE SANGHA 


. AGARPARA 
. AGARTALA 


..ALMORA - 
. ALMORA 
. BHIMPURA 
. BHOPAL 
. DEHRADUN 
. DEHRADUN 


‘DEHRADUN 
10. JAMSHEDPUR 


11. KANKHAL 


12, KEDARNATH 


13. NAIMISHARANYA : 


@ Branch Ashrams @ 


Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. 

P.O. Kamarhati Calcutta-700058 (Tel : 25531208) 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. 

Palace Compound P.O. Agartala- 799001. 

West Tripura (Tel : 0381-2208618) 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

Patal Devi. P.O. Almora-263602, 

(Tel : 05962-233120) 

ShreeShree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O.Dhaul-China. Almora-263881, 

(Tel : 05962-262013) 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Bhimpura. P.O. Chandod, Baroda- 391105, 

(Tel : 02663-233208+ 233782) 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

P.O. Bairagarh. Bhopal-462030, M.P. 

(Tel : 0755-2641227) 

ShreeShree Ma Anandamayee Ashram, 
Kishenpur.P.O. Rajpur, Dehradun-248009 
(Phone : 0135-2734271) 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Kalyanvan,176, RajpurRoad, P.O.Rajpur, 
Dehradun-248009, (Phone : 0135-2734471) 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010 
Shree Shree Ma Anandamayec Ashram, 

Near Bhatia Park, Кайта, Jamshedpur-83 1005 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

P.O. Kankhal.Hardwar-249408, 

(Tel : 01334-246575) 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

Near Himlok. P.O. Kedarnath, Chamoli-246445, 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

Puran Mandir.P.O. Naimisharanya, 
Sitapur-261402, U.P. (Tel : 05865-251369) 
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माँ आनन्दमयी 
अमृतवार्ता 


श्रीश्री माँ आनन्दमयौ के दिव्यजीवन 
त्तथा 
दिव्यवाणी की वाहिका त्रैमासिक पत्रिका 


सम्पादक मण्डली 
* डा. श्रीनारायण मिश्र 
+ डा. राममोहन पाण्डे 
Ф डा. बीथिका मुखर्जी 
* डा. गायत्री शर्मा 
> ब्रह्मचारिणी गुणीता 


е + 
कार्यकारी सम्पादक 
श्री पानु ब्रह्मचारी 
Ф 

वार्षिक चंदा (डाकव्यय सहित) 
भारत में -- ६० रुपये 
विदेशों में -- १२ डॉलर/या ४५० रुपये 
एक प्रति -- २० रुपये 
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साधारण नियम 


यह त्रैमासिक पत्रिका चार पृथक भाषा-हिन्दी, बंगला, गुजराती तथा अंग्रेजी में जनवरी अप्रैल 


` जलाई तथा अक्टूबर में प्रकाशित होती है । वर्ष का प्रारम्भ जनवरी से होता है । 
E में मुख्यतया श्री श्री माँ पर आधारित लेखों को ही प्रधानता दी जाती है । इनके 


अतिरिक्त आध्यात्म पर आधारित हृदयस्पर्शी लेख, किसी भी देश तथा किसी भी सम्प्रदाय या धर्म 
के महापुरुषों की उपदेशात्मक शिक्षावलियों का भी पत्रिका में स्वागत है | 

जो भक्तगण माँ के सम्पर्क में आये हैं वे एकान्त व्यक्तिगत अनुभवों को छोड़कर ऐसे अनुभवों 
को आकलित कर सकते है जो कि श्री श्री माँ के लौकिक व्यवहार के प्रति आलोकपात करने 
वाले हों | 

सभी लेख फुलस्केप कागज के एक पृष्ठ पर टंकित या स्पष्ट लिखित होने चाहिये । लेखों की 
एक प्रति अपने पास अवश्य रखें | मनोनीत न होने पर लेखों को वापस भेजना कार्यालय के लिए 
असुविधाजनक है । सभी लेख सम्पादक के नाम भेजें । 

अग्निम वार्षिक चंदा मनीआर्डर या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम के "Shree Shree Anandamayee 
Sangha—Publication A/C".नाम पर भेजें | 

पत्रिका सम्बन्धी सभी प्रकार के पत्रादि व्यवहार तथा वार्षिक चंदा भेजने का पता : 


कार्यकारी सम्पादक, "At आनन्दमयी - अमृतवार्ता" 
माता आनन्दमयी आश्रम 
RA, वाराणसी -229009 


पत्रिका में विज्ञापन देने का नियम :- 
सम्पूर्ण पृष्ठ - 3000/- पूरे वर्ष के लिये 
आधा पृष्ठ - 9000/- पूरे वर्ष के लिये 
अग्रिम शुल्क के साथ विज्ञापन का विषय (Matter) उपर लिखित पते पर भेजें । 


eee Aa eee 


स्वामी श्री श्री आनन्दमयी संघ की ओर से मुद्रक तथा प्रकाशक श्री पानु ब्रह्मचारी द्वारा श्री श्री आनन्दमयी संघ, दैन, 
वाराणसी-२२१००१ (उ. प्र.) से प्रकाशित तथा रला प्रिंटिंग वर्क्स, बी. २१/४२ कमच्छा, वाराणसी-१0 (उ. प्र.) से मुद्रित | 
सम्पादक-श्री पानु ब्रह्मचारी' 1 
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| विषय-सूची | 


मातृ-वाणी 


श्री श्री माँ आनन्दमयी प्रसंग 
— श्री अमूल्य कुमार TATA 


सन्तानवत्सला माँ आनन्दमयी 
— स्वामी नारायणानन्द तीर्थ 


बुद्ध पूर्णिमा पर विशेष 
— डॉ प्रेम नारायण सोमानी 


श्री श्री माँ आनन्दमयी लीला-कथा 


— डॉ. बीथिका मुखर्जी 
श्री राम-भक्ति 

— डॉ कमलेश झा 
एक वार्ता ........... 

-- श्री रामनारायण त्रिपाठी 
वाणी कुसुमाञ्जलिः 

— प. ब्रह्मादीन अवस्थी 
पाण्डुरंग विट्टला 

— ब्र. जया भट्टाचार्य 


काशी-माहात्म्य 
— स्वामी शिवानन्द सरस्वती 


हीरक जयन्ती वासन्ती-दुर्गात्सव 


आश्रम-संवाद 
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"हरि कथा ही कथा, और सब वृथा व्यथा'' 
й श्री माँ आनन्दमयी 


अमेरिका के पेन्सीलवेनिया राज्य में स्थायी रूप से पंजीकृत संस्था माँ आनन्दमयी सेवा 
समिति (Mass, INC) के स्वयं सेवकों की ओर से परमाराध्या श्री श्री माँ के सभी भक्तजनों 
को सप्रेम "जय माँ" । 

इस संस्था का उद्देश्य श्री श्री माँ की जीवन लीला रहस्य की सेवा, धार्मिक कार्य, 
सत्संग एवं जनसेवा सहित सनातन धर्म तथा श्रीमद्‌ भागवत्‌ धर्म युक्त प्रक्रिया है । 

अमेरिका सरकार द्वारा इस समिति के लिये सम्पूर्ण कर मुक्ति (Tax - exemption) 
प्राप्त है । जिसका नम्बर है 23-2967597 जो IRS Code 501 (C) (3) के अनुसार कार्या 
के लिये है । 

अमेरिका एवं आस-पास के देशों में स्थायी रूप से निवास करने वाले मातृभक्तों से 
विनती है कि "माँ आनन्दमयी अमृतवार्ता" (त्रैमासिक पत्रिका) जो चार भाषाओं (हिन्दी, 
बगंला, गुजराती एवं अंग्रेजी) में श्री श्री माँ की दिव्य जीवन लीला सम्बन्धी गाथा एवं अमूल्य 
वाणी के संकलन के रूप में प्रकाशित होती है MASS, INCA प्राप्त कर सकते हैं । 
पत्रिका का वार्षिक चन्दा 12/- बाहर डॉलर मात्र है | 
अन्य विस्तृत जानकारी के लिये निम्नलिखित पते पर कृपया सम्पर्क कीजिये :- 


Mahadev К. Patel 
President, Ma Anandamayee Seva Samiti, INC 
212, Moore Road 

Wallingford, PA 19086-6843 

Tel : 610-876-6862 Fax : 610-876-1351 

email ::maha devpatel @ netscape. net. 


जय माँ 
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मातृ-वाणी 
भगवान में अनुराग होने से विषयों में वैराग्य हो जाता है, मन तो आसक्ति बिना नहीं रहता 
इसलिए भगवान से अनुराग । सत्‌ संग जप ध्यान | 


* * * 


ठाकुर और नौकर, बाहर की सफाई तो जमादार करता है, और बरतन तो नौकर माँजता है | 
पर मन कौ मैल तो भगवान के सिवाय कोई नहीं साफ कर सकता । माँ सृष्टि करती । जन्म देती है 
और माँ ही सेवा करती है और कोई नहीं । वैसे ही सिर्फ भगवान सफाई कर सकते हैं और कोई 
नहीं । अपनी सेवा अपने | 


* * * 

अनुपाय ही उपाय है । भगवान भक्त के अधीन हैं । उपाय-अर्थात्‌ उनके चरण आश्रय में 
आया है । भगवान के चरण में आश्रय लेने से पाया है । (यही उपाय है) | 

E * : * 


तुम्हारी जो नीति तुम करो । मुसलमान की नीति वह करे । अपना अपना नियम बाँध कर । 


अमृत वाणी सुनकर अमर का रास्ता खोल दे । वह सुनना ही नहीं जो हवा में चला जाये । 
* * * 


प्रेम नहीं है जहाँ वहाँ श्मशान है । खाना माने खोना । जो खाता है वही खो जाता है ।जो 
तुम भरोगे वही खो जाता है । जैसा खाये अन्न वैसा बने मन मस्ताना । जो अपना सुन्दर राम का 
घर अपना घर जहाँ राम नाम का धन है वही धनी है | 


* * * 


फेकी जाती हुई चीज को माँगता है रुपया पैसा थोड़ा ही रहता है चला जाता है । उपाधि की 
उपासना करो तो उपाधि मिलता है । जहाँ निरुपाधि को उपासना कर लो वह जो स्वयं है स्वयं 
प्रकाश मिलता है । 


* * * 


जब तक इष्ट ना मिले गुरु की कोई बात लेकर अपने को अर्पण करने के लिए कोशिश करो, 
मैं जो आत्मा एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक भगवान के सिवाय और कुछ नहीं, वही जब तक 
प्रकाश ना हो। जो गुरु बोले वह करना ही होगा । 


* * * 
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वान से दूर रहें और 
रखे उनकी क्रिया दुर्गति करती है । जो भोग से भगंवान 
x Ree होने से भोग जला दिया 1 बिना विषय वासना से जो जो क्रिया चलता 
чы । मोह माया वह भोग नहीं । वह तो नित्य युक्त हो गया गुरु के साथ । जो स्वयं प्रकाश है उंनके 


साथ नित्य युक्त हो गया । निरावरण प्रकाश हो गया | : 
* 
* 


अपना सब अपने में ही होता है जो तुम्हारा है उस कामना में क्यों үш जो 

ea | E. ज्ञान का प्रकाश क्यों नहीं होता । अपनी क्रिया से सब कुछ करता है । क्यों उसमें 

मूरख के माफिक लिपट कर रहना | जन्म-मृत्यु, जनम-मरण की क्रिया में लिपटा, वही फल 

मिलेगा । तुम्हारा आत्म प्रकाश यहीं होना है । जो जो वासना कामना होता है ऋण मिटाने के 
लिए जिस चीज की इच्छा होती है वह भोग करक़े ही खत्म होगा | 
* * * 


जहाँ कर्म मानते हैं वहाँ कर्म-जहाँ मानते ही नहीं, वहाँ नहीं । देखो तो, मैं ही देता है । जहाँ 
गन्दा मानता है सफाई करने का इन्तजाम भी मानता है । 7 

ж ж 

यह जो प्रश्न यह जो कर्म है दुःख है, किसने सृष्टि किया है? आखिर देखोगे कोई कर्म बनाने 
वाला है नहीं । भगवान के सिवाय कोई है नहीं । सच झूठ की बात नहीं । God ढूँढ़ते कोई कर्म 
करने वाला नहीं मिलेगा । अपने में अपना । कोई नहीं । जहाँ जन्म मृत्यु वहीं तुम्हारा कर्म । 
जितना दुःख सुख अन्धेरा वही । वहाँ कर्म और दुःख सुख का सवाल ही नहीं । अपने आत्मा में 
आत्मा है | 

* * * 

` निर्वाण जहाँ वहाँ बन्धन यह प्रश्न हो नहीं सकता | भगवान आते नहीं जाते नहीं यह प्रश्न हो 

नहीं सकता । तुम तो निर्वाण कहते हो न! भगवान यदि आते हैं तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हो 
सकता, तब निर्वाण क्यों कह रहे हो । निर्वाण क्या भगवान के लिए है न जीव के लिए । भगवान 
को आना नहीं जाना नहीं, जहाँ बन्धन है उनके लिए निर्वाण | 

* * * 

बाबा X बाबा-- इसका नाम दुनिया | तन-मन-प्राण तन के ऊपर चलता है किसी समय आज 
काल रुपया पैसा हो गया है । धर्म तो कम रहा है । धर्म Low रुपया बड़ा | संसार का यही रुप 
है । सहन करने के सिवाय और कोई नहीं । 

* * ж 

थोड़ा सा भी अन्दर अपना समझ मजा है-म-जा है । इस लिए हो रहा — बाहर है देवी भाव 
असुर भाव जो रखा है । इसलिए तो पूजा होती है । तुम्हारे अन्दर जो विग्रह उसी का प्रकाश, जो 
अन्दर है वही बाहर लड़ाई होती है । हो रही है । और हो गयी है । अन्दर में सारा, जो मूल में 
है, स्थूल में है-मूल में ना रहे । बीज में वृक्ष रहता है और तो प्रकाश होता है । जिस के अन्दर 
шы उसको बाहर में ज्ञान है जो लीला में है वही ब्रह्माण्ड में है | अन्दर नहीं रहे तो बाहर 

] 
@ 
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श्री श्री माँ आनन्दमयी प्रसंग 


नवम खण्ड — पूर्वार्द्ध 
( पूर्वानुवृत्ति) 


= स्व. श्री अमूल्यं कुमार दत्त गुप्त 
देवी जी का देहत्याग, 


२३ फाल्गुन, शनिवार, ७.३.५३ 


वृन्दावन से दिल्ली, कानपुर होते हुए माता जी दिन के प्राय: एक बजे काशी आकर पहुँची । 
आज प्रातः (रुमादेवी) देवीजी ने आश्रम में देहत्याग किया । पिछले कुछ महीनों से वे देहरादून 
आश्रम में अस्वस्थ थीं, वहाँ देखभाल की असुविधा के कारण उनको देहरादून से काशी आश्रम में 
लाया गया था । उनको हालत गम्भीर थी । इस हालत से स्वस्थ होना नामुमकिन है, इस तथ्य से वे 
स्वयं भली भाँति अवगत थीं । माताजी की आज पहुँचने का संवाद पाकर वे कल से ही बेसब्रि से 
उनके आने का इन्तजार कर रही थीं । परन्तु माताजी की उपस्थिति से पूर्व ही उनका प्रयाण हो 
चुका था । माँ की दर्शनों की आकाङ्क्षा से वे अन्त तक लालायित थीं अतः माताजी की उपस्थिति 
से पूर्व उनके देह के समाधि आदि की कोई व्यवस्था नहीं की गयी । माताजी आश्रम पहुँचते ही 
उनको देखने दो मंजिल पर चली गयीं । वहाँ आश्रम की ब्रह्मचारिणियाँ कीर्तन कर रही थीं । देवी 
जी का अन्तसमय उपस्थित होने पर भगवन्नामसंकीर्तन का जो सिलसिला चला था वह अब तक 
चलता आ रहा था । माताजी के कण्ठ में भक्तों की पहनायी हुई कुछ पुष्पमालायें थीं । माताजी ने 
उनको देवी जी के शव देह पर रखा । वहाँ कुछ देर तक रुक कर नीचे चली आयां । देवी जी 
श्रीरामकृष्ण पहरमहंस देव की धर्म पत्नी श्री माँ से दीक्षित थीं । 

वे यद्यपि गैरिक वस्त्र धारण करती थीं, परन्तु विधिवत्‌ उनकी संन्यास दीक्षा हुई थी या नहीं यह 
निश्चित नहीं था । अतः उनके देह का सत्कार किस विधि से किया जाय इस सम्बन्ध में माताजी ने 
फोन द्वारा रामकृष्ण, मिशन से पूछने कहा | रामकृष्ण मिशन से योगायोग न हो सका । मुक्तिबाबा 
` देवी जी के गुरुभ्राता थे । उन्हेंने देवीजी की सलिल समाधि (जलसमाधि) का प्रस्ताव रखा । 
माताजी ऐसा ही करने को कहकर कन्यापीठ की ओर चली आयां । मैं भी घर लौट आया । 


धनञ्जय दासजी द्वारा महन्त पद का त्याग 


२४ फाल्गुन रविवार ८-३-५६ 
आज दिन के साढ़े दस बजे आश्रम आकर माताजी को चण्डी मण्डप में विराजित देखा । वहाँ. 
श्रीमद्भागवत की कथा हो रही थी । पाठ की समाप्ति पर माताजी ने वृन्दावन में घटित एक विशेष 
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किया । वृन्दावन में संन्तदास बाबा के आश्रम की घटना है । इतने दिनों तक 
xum pie उक्त आश्रम के महन्त पद पर थे । सन्तदास बाबा ने ही धनज्ञयदास बाबा को 
यह पद दिया था | आश्रम की देख रेख के लिए कमिटि भी उन्होंने बनायी थी, आज तीन साल से 
उक्त कमिटि एवं महन्त के बीच मनमुटाव एवं मामला THEM चलता आ रहा ह | इतने दिनों में 
उसका कोई फैसला नहीं हुआ एवं शीघ्र होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हें । इस बार श्री 
माताजी की कृपा से ही उक्त विरोध का अवसान हुआ था । माताजी ने ही इस असम्भव को 
सम्भव किया | आज यही सब बातें हुई । माताजी ने कहा, "Wem की बात है । एकदिन 
वृन्दावन में लेटी हुई हूँ, इतने में देखती हूँ प्रायः सात हाथ की दूरी पर दो विग्रह प्रकाशित हुए । 
दोनों विग्रह जले हुए थे । आग की लपट से विग्रह के शरीर का रंग जलने पर जैसा उज्जवल होता 
है पहले वैसा ही देखा । विग्रह की आँखे चमक रही थीं । बाद में आँख मुँह के जलने पर जैसा 
होता है वैसा ही देखा गया । यह देखकर दीदी (अर्थात्‌ गुरुप्रिया, खुकुनी दीदी) से कहा, ' दीदी 
afd देख रही हूँ ।'' यह शरीर बीच-बीच में ऐसा देखता है । यह दीदी को मालूम है । अतः यह 
सुनकर उसने कुछ पूछा नहीं । इस शरीर ने भी उनको कुछ नहीं कहा | 
“जिस दिन उक्त दोनों मूर्तियों को दग्धावस्था में देखा था, उसके दूसरे दिन ही रात को 
सन्तदास बाबा के आश्रम के विग्रहों की वैसी ही हालत हुई | इस घटना को सूचना धनञ्जयदास 
बाबा ने इस शरीर को दी । संवाद पाकर मैंने कहा, “чей, देख आयें क्या हुआ है ।'' आश्रम में 
जाकर देखा कि उस रात जिन दो विग्रहों को देखा गया था, आश्रम के विग्रह ठीक उसी तरह है - 
चेहरा आग से झुलस गया है, शरीर की हालत भी उसी तरह की है । मैंने दोनों विग्रहों को हाथ 
'फेर कर आदर किया । बदन पर हाथ फेरते समय देखा कि विग्रहों के अंग के कुछ-कुछ जगह से 
ऊपर का छिलका निकल रहा है 1 यह देखकर बाबाजी महाराज (धनञ्जयदास) से कहा गया कि, 
इन विग्रहों को रखा नहीं जा सकता, नये विग्रह लाकर उनकी स्थापना करनी पड़ेगी । उसी समय 
कन्हैयादास जी को जयपुर भेजा गया । मैंने भुवन (चक्रवर्ती) बाबा को भी साथ जाने को कहा, 
चूँकि वह एक अनुभवी व्यक्ति थे । यह सब व्यवस्थायें गुप्त रूप से ही हुई 1" 
उस आश्रम से आकर जब कमरे में लेटी थी, तब देखा कि इस शरीर से थोड़ी दूर पर धनञ्जय 
दास बाबा बैठे हुए हैं । उनके बैठने के तरीके से निराशा का भाव साफ झलक रहाथा । उनको 
देखकर कहा, '' बाबा, तुमने कुछ खाया नहीं है, तुम्हें कुछ फल दूँ ?'' देखा गया बाबा ने फल 
ग्रहण करने में असहमति नहीं जताई | इसके साथ ही एक और मूर्ति प्रकाशित हुई । मूर्ति को 
बहुत निकट देखा - एक बालक ब्रह्मचारी का चेहरा है । एक पीला वस्त्र पहना है बाल घुँघराले 
हैं । मूर्ति को देखकर मैंने कहा, तुम कौन हो मैं पहचान गयी बाहर से आप श्री जी, पर भीतर 
वहीं (अर्थात्‌ बिहारीजी) | (सन्तदास बाबा के आश्रम के विग्रह राधा बिहारीजी थे) यह कहते 
ही बालक ब्रह्मचारी अन्तर्धान हो गये । मैंने नारायण स्वामी को बुलवा कर कुछ फल मंगवाकर 
धनञ्जयदास बाबा को पहुँचाने को कहा | 
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शाम को धनज्ञयदास जी के विपक्ष के लोग इस शरीर से मिलने आये दोनों 
शरीर से मिलने आते थे उनके साथ कितनी गोपनीय बातें व सलाह होते गोत र 
सकता रोज रात के эта: डेढ़ बजे तक गोपनीय वार्ता चली । इस लिए कितने ही लोग असन्तुष्ट 
होकर चले गये । वे बार-वार इस शरीर से मिलने आते एवं बिना मुलाकात के उन्हें चले जाना 
पड़ता था । इतनी गम्भीर परिस्थिति में इस प्रकार की वार्ता आवश्यक थी । जो भी हो विपक्ष के 
रसिक बाबा (श्रीयुत रमेश चक्रवर्ती) के आने पर इस शरीर ने कहा, “ बाबा, इस शरीर ने तो इतने 
दिन कुछ नहीं कहा । आज यह शरीर आपलोगों से विशेष अनुरोध कर रहा है कि इस झमेले का 
समाधान कर डालो ।'' रसिक बाबा ने कहा कि, उनलोगों को पता चल गया है कि आश्रम के 
मन्दिर के विग्रह अग्निदग्ध हो गये हैं ।'' पर इस बात को महन्त जी नहीं स्वीकार करते और न ही 
विग्रह को देखने दे रहे हैं । विग्रह देखने की बात कहने पर कहते हैं कि विग्रह का अंगराग हो 
रहा है । विग्रह के अग्निदग्ध होने की बात तो यह शरीर जानता ही था । इस शरीर को यह ख्याल 
हुआ कि महन्त महाराज के मुँह से यह बात निकलनी ही ठीक रहेगी । अत: स्पष्ट रूप से मैंने 
रसिक बाबा एवं उनके सहयोगियों से कहा, इस शरीर ने जो देखा उसी का स्पष्ट प्रकाश हो रहा है 
तुम लोग जाकर महन्त महाराज को विग्रह दिखाने को कहो 1” ' 


(क्रमशः) 
ө 
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सन्तानवत्सला माँ आनन्दमयी 
--स्वामी नारायणानन्द तीर्थ 


वासन्ती पूजा के बाद श्री श्री मां के साथ विन्ध्याचल, वृन्दावन और देहरादून होकर चैत्र 
संक्रान्ति पर पूर्ण कुम्भ के समय हम कई लोग हरिद्वार गये थे सोलन के राजा साहब श्री दुर्गा सिंह 
जी योगी भाई ने ब्रह्मकुण्ड के ऊपर पांच सौ रुपये किराये पर एक दिन के लिए गंगा किनारे एक 
धर्मशाला में मां के लिए एक कमरा ठीक किया था । श्री श्री मां के साथ हम लोगों ने वहां से 
साधुओं की शोभायात्रा और स्नान का दर्शन किया था । उस वर्ष (१९५०) पूर्ण कुम्भ का ब्रह्मकुण्ड 
में स्नान का समय था रात के ८ बजकर २७ मिनट से ८ बजकर ४२ मिनट तक | केवल १५ मिनट 
का समय था । श्री श्री मां के चरणों में प्रणाम करके जब विशेष योग में ब्रह्म कुण्ड में स्नान करने 
जा रहा था, तब Ән मां ने मुझे बुलाकर धीरे से कहा ब्रह्म कुण्ड में स्नान करके गंगा जल में 
खड़े होकर मन मन में संन्यास का भाव ग्रहण करना पन्द्रह मिनट ब्रह्म कुण्ड में खड़े होकर मां के 
आदेशानुसार संन्यास का भाव ग्रहण करने की चेष्टा की । 
माया का बन्धन छिन्न भिन्न करना है इसके बिना मुक्ति सम्भव नहीं है । त्याग, वैराग्य तथा 
आत्मविचार बिना प्रकृत संन्यास के लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता | इस पथ का यात्री होने का 
संकल्प ही मैं मां के आदेश से ब्रह्म कुंड की पवित्र वारिधारा में खड़े होकर ग्रहण करने का प्रयास 
कर रहा था 1 श्री भगवान ने श्रीमद्भगवद्गीता में कहा :- 
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो fag: | 
सवकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः di 
श्री भगवान कहते हैं बुद्धिमान पंडित, काम्य कर्म को परित्याग करने को ही संन्यास कहते हैं । 
सब प्रकार के कर्मफल का त्याग करने को ही त्याग कहते हैं । श्रीमद्भगवद्गीता में श्री भगवान ने 
त्याग की ही शिक्षा प्रारम्भ से अन्त तक दी है । त्याग ही शान्ति है । त्याग में ही परमसुख है । 
पूर्ण कुम्भ में स्नान समाप्त कर शीघ्र ही हरिद्वार से काशी लौट आया । काशी आकर देखा श्री 
श्री मां की कृपा से वाराणसी के पवित्र गंगातट पर संन्यास ग्रहण का सब आयोजन प्रस्तुत है । मां 
ने पहले से ही सब ठीक कर रखा है । २० अप्रैल १९५० ई. की शुभ अक्षय तृतीया के दिन 
विश्वजननी श्रीश्रीमां की पवित्र उपस्थिति में विधिपूर्वक विरजा होमादि के बाद मुझे परमहंस 
संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा । इसी दिन वाराणसी में दो शिवलिंग प्रतिष्ठा की बात भी हुई है । इस 
प्रकार धीरे धीरे मां का ख्याल पूरा होने लगा विधाता ने किसके भाग्य में क्या लिखा है वहं | 
साधारण मनुष्य के लिए क्षण भर भी पहले जानना असम्भव है | 
एकान्त में बैठकर जब अपने जीवन की पर्यालोचना करता था तब सूक्ष्म संस्कार स्पष्ट रूप से 
सामने आ जाते थे । शैशव से ही मेरा दृढ़, संकल्प था कि किसी से कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा | 
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याद है जब मैं बचपन में अपनी बुआ जी के साथ कहीं भी घूमने जाता था तो कभी कोई यदि प्यार 
से कुछ देता तो कभी हाथ फैलाकर नहीं लेता था । उनके प्यार को यथोचित मर्यादा नहीं दे सकता 
था । इसी कारण किसी किसी सम्बन्धी को जीवन में कष्ट भी दिया है । बाद के जीवन में भी इस 
मनोभाव में थोड़ी भी शिथिलता नहीं आयी । यहां तक कि श्री श्री मां ने कभी कोई वस्तु दी है तो 
उसे अत्यन्त प्रसन्नता से लिया, ऐसी बात नहीं, वरन न लेने पर ही अधिक आनन्दित होता था । मां 
के स्नेहाशीष की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अतः औचित्य बोध से ले लेता था । किसी के सामने 
हाथ फैलाने से बड़ी लज्जा होती एवं भीतर ही भीतर क्लेश का अनुभव होता । स्वोपार्जित जो 
सामान्य अवलम्बन था उससे ही जीवन निर्वाह की सोचता । इस बद्धमूल संस्कार ने कर्मजीवन के 
नानाविध दुष्कमाँ से मेरी रक्षा की | करुणामयी मां मेरे इस जन्मगत संस्कार को तोड्ने जा रही 
है । दक्षिणेश्वर के संत श्री श्री राम कृष्ण देव का उपदेश याद आ रहा है वे सबको वानर शिशु न 
बनकर मार्जार शिशु बनने का उपदेश देते थे । बन्दर का बच्चा मां को पकड़े रहता है अत: कभी 
कभी गोद से छूट जाने की आशंका रहती है, पर बिल्ली के बच्चे को उसको मां दांत से पकड़े रहती 
है अतः उसके छूट जाने का डर नहीं है । मार्जारी कभी अपने बच्चे को चूल्हे की राख में रखती 
है तो कभी पलंग पर सुलाती है । जो स्थान बच्चे के लिए सुरक्षित है वहीं वह बच्चे को रखती 
है । उसके द्वारा हम लोगों का अशेश कल्याण ही होता है यह विश्वास हमारा अटल रहे यही श्री 
चरणों में प्रार्थना है । 

'संन्यास की बात करते करते प्रसंगान्तर में' चला गया । देखते देखते संन्यास ग्रहण का वह 
शुभक्षण अक्षय तृतीया का वह दिन प्रायः आ गया । तीन चीजें छोड़नी पड़ेगी इसीलिए कष्ट अनुभव 
कर रहा था । पहली गायत्री मन्त्र, दूसरी यज्ञोपवीत तथा तीसरी स्मरणातीत काल की श्री नारायण 
शिला या शालिग्राम शिला । उपनयन के बाद से कभी इच्छाकृत वैदिक सन्ध्या या वैदिक 
ब्रह्मगायत्री छूट गयी, ऐसा नहीं हुआ । जातक या मृत अशौच में शास्त्रीय विधि के अनुसार बाध्य 
होकर वैदिक सन्ध्या यद्यपि छूटी है, परन्तु गायत्री नहीं । कारण ब्राह्मण का नित्य कर्म है, गायत्री 
जप । प्रायः चालिस वर्षों का उपासित अतिप्रिय गायत्री मन्त्र का त्याग करना पड़ेगा, यह कष्ट की 
बात तो है ही । प्रिय का त्याग करना कष्ट की ही बात है । पूर्व पुरुषों की शालिगाम शिला को 
गृहदेवता मान कर बाल्यकाल से अत्यन्त प्यार करता था । अपने साध्यानुसार उनको प्रतिदिन 
गंगाजल से स्नान कराता एवं दो सचन्दन तुलसीदल देता आ रहा हूं । संन्यास ग्रहण करने से वह भी 
त्यागना पड़ेगा । इन सब कारणों से दुःख होना स्वाभाविक है । इन सब आनुष्ठानिक कर्मों पर मेरी 
आसक्ति है, इसीलिए मंगलमयी जननी ने उसे दूर करने के लिए संन्यास की रचना की है | 
अभिमान, आसक्ति और संस्कार का बन्धन सर्व प्रकार से खण्डन करना मानव जीवन के परम व 
चरम लक्ष्य पर पहुंचने का आवश्यक कर्तव्य है । ये तीनों चीजें ही मनुष्य को बार-बार संसार के 
प्रति आकर्षित करती है । A 

संन्यास चार प्रकार का होता है । यथा कुटिचक्र, बहूदक, हंस और परमहंस, प्रथम तीन प्रकार 
के संन्यास में शिखासूत्र रहता है । परमहंस संन्यास में वह नहीं रहता । परमहंस संन्यास द्विविध है, 
विद्वत्‌ संन्यास और विविदिषा संन्यास । विद्वत्‌संन्यास में कोई आनुष्ठानिक क्रियादि नहीं है । संसार 
से वैराग्य एवं अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान होने पर मैं नित्य शुद्ध, बुद्ध मुक्त आत्मा या ब्रह्म हूं इस प्रकार का 
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होने से ही संन्यास हो गया 1 जैसे वामदेव, शुकदेव, अष्टवक्रादि महर्षियों को हुआ था 
EE सात सनन्दन और सनत्कुमार भी इस श्रेणी में आते हैं । विविदिषा संन्यास में 
रज्या ग्रहण में आवश्यक अनुष्ठानादि समाप्त करने में चार दिन का समय लगता है, जो अत्यन्त 
कष्टसहिष्णु है । वे तीन दिनों में सभी अनुष्ठान-क्रिया समाप्त कर सकते हैं । प्रथम दिन निरम्बु 
उपवास, दूसरे दिन प्रायश्चित, तीसरे दिन अष्ट श्राद्ध, मुण्डन, विरजाहोम की पूर्णाहुति, शिखा 
त्याग एवं संन्यास ग्रहण । संन्यास का प्रधान अंग है श्री गुरुदेव के मुखकमल से प्रैषमन्त्र और 
महावाक्य श्रवण एवं उनसे दण्ड, कमण्डल, गैरिक वस्त्र और कौपीन ग्रहण संन्यासी को गुरु के 
पास से प्रैषमन्त्र और महावाक्य श्रवण के उपरान्त जातरूप एवं उत्तरामिभुखी होकर शरीर पात 
पर्यन्त गमन करना पड़ता है वर्तमान समय में यह सम्भव नहीं है अतः अपरोक्ष ब्रह्मानुभूति न होने 
तक अथवा शरीर त्याग पर्यन्त गुरु के पास अथवा अनुकूल तीर्थस्थान में या उत्तराखण्ड में रहते हुए 
अवशिष्ट जीवन साधन द्वारा अतिवाहित करने के लिए श्री गुरुदेव इस समय शिष्य को योग साधन 


प्रदान करते हैं । 


जीवन दर्शन 


ईमानदारी 


श्री कैनीज बीच (Мг.Кепеуз Веасһ) नामक एक अमेरिकन पत्रकार चीन-भारत- 
युद्ध का समाचार जानने दिल्ली आये थे । वे शिकागो के दैनिक समाचार पत्र डेली न्यूज 
(Daily News) के संवाददाता हैं । उन्होंने पाकिस्तान के हवाई जहाज पर सवार होने के 
लिए हवाई अड्डे के लिए एक टैक्सी भाड़े पर की थी । पाकिस्तान पहुँचने पर उन्हे स्मरण 
आया कि उनका एक छोटा केस (Brief Case) दिल्ली की उस टैक्सी में छूट गया । उस 
केस में नगद तथा डालर के चेक आदि मिला कर पन्द्रह हजार रूपये की रकम थी । 

पाकिस्तान अधिक न ठहर कर वे तुरन्त दिल्ली लौट आये और अमेरिकन दूतावास में 
पहुँचने पर उन्हे पता चला कि एक टैक्सी-ड्राइवर उनका छोटा सा केस उसी दिन वहाँ जमा 
करवा गया था । 

तब श्री बीच टैक्सी-ड्राइवर की तलाश में निकले और दिन भर भटकने पर शाम को 
उन्होंने उसे दूढ़ पाया | मिलने पर बड़ी कठिनता से उसे दो सौ रुपये पुरस्कार स्वीकार करने 
के लिए राजी किया । 

सत्य ही भगवान है । ईमानदारी भगवान का स्वरूप है । 

— गंगा शरण शर्मा 
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बुद्ध पूर्णिमा पर विशेष 


--डॉ. प्रेमनारायण सोमानी 


वैशाखी पूर्णिमा के दिन बोधि सत्व सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, उसी दिन वह बोधि प्राप्त 
कर सम्यक संम्बुद्ध बने और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ । विश्व वन्द्य महामानव के 
जीवन से जुड़े होने के कारण ही यह पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा कहलाती है । उन्होंने प्रत्येक मनुष्य को 
अपनी बोधि जगाने का मार्ग बताया भगवान गौतम बुद्ध मन? के अप्रतिम एवं सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक हुये 
हैं । उन्होंने मन को सभी चीजों का केन्द्र बिन्दु स्वीकार किया है । मन चीजों का पूर्वगामी है | 
मन ही सब पर प्रभाव डालता है और वह उन्हें उत्पन्न करता है । मन चैतिसिक क्रियायों से उत्पन्न 
होता है, और मन ही मानसिक क्रियायों में प्रधान है । मन ही सब भलाई बुराईयों का स्रोत है । 
भलाई-बुराई सब मन के भीतर ही उत्पन्न होती है । जो कुछ भी बुराई है या जिसका बुराई से 
सम्बन्ध है या जो बुराई से सम्भावित है वह सब मन की ही उपज है । यदि मनुष्य बुरे मन से जो 
कुछ भी बोलता या करता है तो दुःख उसके पीछे-पीछे ऐसे लग जाता है जैसे गाड़ी के पहिये गाड़ी 
को खींचने act बैलों के पीछे पीछे चलते रहते हैं । यदि मन वश में है तो सब कुछ काबू में है | 
हम जिस किसी दिशा में अपने मन को ले जाना चाहें हम उसे उसी दिशा में ले जा सकते हैं । मन 
ही है जो हमे जीवनरूपी कारागार का कैदी बनाता है, और बनाये रखता है । यदि इसने आदमी 
को राग द्वेष के बंधन में बांधा है तो यह बंधन मुक्त भी कर सकता है । मन में उपजे विकार-लोभ, 
हिंसा, मात्सर्य, भय, ईर्ष्या, अहंकार, वासना एवं तृष्णा आदि ही बंधन है । निर्मल चित्त वही 
है जहाँ विकार न हों । चित्त को निर्मल रखने के लिए भगवान ने विपश्यना ध्यान की प्रक्रिया 
बतायी i 
हर व्यक्ति के लिए जीवन का कोई मानदण्ड होना चाहिए जिससे वह अपनी अच्छाई बुराई 
माप सके । भगवान बुद्ध के अनुसार पाँच शीलों का पालन ही वह मापदण्ड है । जिनके जीवन में 
कोई मापदण्ड नहीं होता वह पतित होने पर भी यह नहीं जानता कि वह पतित है । इसलिये वह 
सदैव पतित ही रहता है । इसके विपरीत जो जानता है कि इन शिक्षाओं के पालन में वह खरा 
नहीं उतरेगा तो वह प्रयास करता है कि वह सुधार करे और पतित अवस्था से ऊपर उठे । जीवन 
सुधार के लिये किसी मापदण्ड होने, न होने में यह बड़ा अन्तर है । आदमी अपने स्तर से गिर पड़े 
यह इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि जीवन को कोई स्तर ही न हो । व्यक्ति अपने से यह प्रश्‍न 
पूछे कि शीलो का पालन करना अपने लिये व समाज के लिए कल्याणकारी है ? यदि इस प्रश्न का 
उत्तर सकारात्मक है तो इसका सीधा परिणाम है कि उन पर आचरण करे । 
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इनके आचरण करने में लोभ, मोह, अहंकार आदि कलुष बाधा उत्पन करते हैं । इसके लिये 
हमे सही दृष्टिकोण को ही अपनाना पड़ेगा । इसी को भगवान ने सम्यक दृष्टि कहा है । मनुष्य को 
वह बोध होना चाहिए कि वह इस संसार रूपी कारागार में एक कैदी है । इस कारागार में इतना 
अंधकार है कि यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता । कैदी को यह भी नहीं मालूम पड़ता कि वह 
कैदी है । अंधेरी कोठरी में रहते रहते वह एकदम दृष्टिहीन हो गया है । उसे प्रकाश नाम की कोई 
चीज कभी या कहीं हो सकती है इससे भी संदेह होता है । इन कैदियों के दिमाग at ऐसी अवस्था 
भी नहीं है कि वह प्रकाश के प्राप्ति का उद्देश्य भी समझ सके । मन ही एक ऐसा साधन है जिसके 
माध्यम से प्रकाश की नन्ही किरण का भान हो सकता है । प्रकाश की एक किरण ही अँधकार का 
बोध करा देती है । अतएव कैदी की दशा इतनी निराशा जनक नहीं है, जितनी प्रतीत होती है । 
आदमी के पास आँखें है, दिमाग है, बल है, और संकल्प शक्ति है fire क्रियाशील बना कर और 
उसका सम्यक संचालन कर वह प्रकाश की ओर अग्रसर होकर अन्ततोगत्वा बंधन मुक्त हो सकता 
है । सम्यक दृष्टिकोण यही है कि मनरूपी कारागार में बंधनों से उत्पन्न दुःख को जान सके और 
उसके निरोध का उपाय जान सके एवं उन पर व्यक्ति आचरण करे । यह भी समझता रहे कि कोई 
भी बात प्रकृति के नियमों के विरूद्ध नहीं घट सकती । सम्यक दृष्टि यह भी है कि आदमी सब 
कल्पनाजन्य मिथ्या धारणाओं से जिनका यथार्थता एवं अनुभव से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, 
उनसे विरत रहें । जब यह सम्यक दृष्टि जागेगी तभी मनुष्य अच्छा बनने का प्रयास करेगा | 
अच्छा बनने के लिए सम्यक वाणी को अपनाना पड़ेगा । आदमी सत्य ही बोले, असत्य न 
बोले | दूसरों की बुराई न करे, चुगली न करे और उनके विषय में झूठी बातें न फैलाये । किसी के 
प्रति गाली, गलौज एवं कठोर वचनों का प्रयोग न करें । व्यर्थ की, बेमतलब, मूर्खतापूर्ण बातें न 
करें । सभी के प्रति विनम्र एवं प्रिय वाणी का ही उपयोग करें । वाणी बुद्धिसंगत हो, सार्थक हो, 
और सोद्देश्य हो । जो वाणी न किसी के भय से न किसी व्यक्तिगत हानि लाभ के लिए बोली जाती 
है वही सम्यक है । 
किसी की हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार से विरत रहना और किसी प्रकार का नशा 
ज करना योग्य व्यवहार की शिक्षायें हैं जो नैतिकता का आधार हैं । हमारा हर कार्य ऐसा हो जो 
दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का ध्यान रखें । आदमी के जो कार्य इन नियमों से समन्वय 
रखते हैं उन्हें ही सम्यक कर्म समझना चाहिए । 
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी होती है । जीविका कमाने के कुछ ढंगों में कुछ बुर 
और कुछ भले होते हैं । बुरे ढंग वे हैं जिनसे दूसरों की हानि होती है यथाः नशीली चीजों का 
व्यापार, माँस का व्यापार, गोली बन्दूक का व्यापार आदि । अच्छे ढंग वे हैं जो बिंना किसी को 
हानि पहुँचाये अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किये हुए जीविकोपार्जन करता है । यह ध्या 
रखें कि जिससे हमें आमदनी होती है उसे धोखा न दें । जुआ या लाटरी से धन न कमायें 19 
बोल किसी को ठगे नहीं । रिश्वत से धन न कमायें । जिस काम के लिये नौकर रखा गया है उसे 
भरपूर करना (कामचोर) नहीं होना चाहिए । कम तौल कर मुनाफा न कमायें । खाद्यान्नों या अ ` 
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पदार्थों में मिलावट न करें सेम्पल कुछ दिखाया और माल दूसरा दिया-ऐसा न करें । यही सम्यक 
आजीविका है । 
मन में उठने वाले कुशल एवं अकुशल वृत्तियों का सतत निरीक्षण करते रहने को ही मन का 
व्यायाम कहा जाता है । ऐसा करने से दूषित चित्त वृत्तियों उत्पन्न होने पर रोक लगायी जा सकती 
है । और जो उत्पन्न हो गयी है उन्हें निकालने का प्रयास हो सकता है । जो कुशल या अच्छी चित्त 
वत्तियां है उन्हें बढ़ाना चाहिए और जो सद्गुण єчї नहीं है उन्हे उत्पन्न करना चाहिए । यही मन 
का सम्यक व्यायाम है और अविद्या को नाश करने की पहली सीढ़ी । 
यह करना तभी संभव है जब मन सतत जागरूक रहे । मन में जो भी अकुशल विचार उठते हैं 
और उनकी चौकीदारी करता रहे । वर्तमान के प्रति जितने हम सजग हैं उतने ही स्मृतिवान है । 
वर्तमान के प्रति हर क्षण की सजगता शरीर में होने वाली संवेदनाओं से जुड़ी हो तो ही वह सम्यक 
स्मृति है । 
मन की सतत जागरूकता चित्त की एकाग्रता पर निर्भर है । चित्त की एकाग्रता को ही समाधि 
कहते हैं । समाधि और सम्यक समाधि में बड़ा अन्तर है । खाली समाधि एक नकारात्मक स्थित है 
क्योंकि यह लोभ, द्वेष, असत्य संशय एवं अनिश्चितता आदि बाधाओं को अस्थायी तौर पर ही 
स्थगित रखती है । इसमें मन का स्थायी परिवर्तन निहित नहीं है । सम्यक समाधि एक भावात्मक 
स्थिति है जो कुशल कर्मों की एकाग्रता के साथ मन को निर्मल करने का अभ्यास डालती है, और 
राग द्वेषात्मक अकुशल कर्मों की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति को ही समाप्त कर देती है । 
सम्यक समाधि मन को अपेक्षित शक्ति देती है जो कुशल ही कुशल सोचने और करने की आदत 
डालती है । भगवान बुद्ध ने सम्यक समाधि के लिये सार्वजनीन, सतत रहनेवाली साँस का शुद्ध 
आलंबन दिया जो मन को निर्मल करता है । 
जब हमारा दृष्टिकोण सम्यक हो जाता है तो हमारी आशायें, आकांक्षायें द्वेषविहीन, हिंसा 
विहीन निष्काम एवं वैराग्य पूर्ण एवं कुशल हो ऐसा संकल्प मन में जगता है । दूषित या अकुशल 
संकल्प मन में जागें तो उन्हे जानते रहे और उनके प्रति कोई प्रतिक्रिया न करें । ऐसा करने पर वह 
अपने आप समासि हो जाएगा । फिर केवल अच्छे विचार ही आते हैं इनसे भी कोई चिपकाव नहीं 
होना चाहिए । यही सम्यक संकल्प है । 
मन को वश में करने के लिए शीलों का पालन जरूरी है । पंचशीलों का पालन के लिए, 
सम्यक समाधि आवश्यक है और सम्यक समाधि के लिए प्रज्ञा जगाना अति आवश्यक है । तभी 
मनुष्य अच्छा बन सकता है । यही भगवान बुद्ध का संदेश है । यही प्रकाश की किरण है जो सर्वत्र 
व्याप्त अन्धकार को दूर कर सकती है । जागो लोगों, जगत की बीती काली रात हुआ उजाला धर्म 
का मंगल हुआ प्रभात । सबका मंगल हो । 
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oft श्री माँ आनन्दमयी लीलाकथा 


(मूल अंग्रेजी से भाषान्तर--डॉ. कृष्णा बैनर्जी ) 
--डॉ. वीथिका मुखर्जी 


(गतांक से आगे ) 


बालिका निर्मला जब-जब अपने ननिहाल सुलतानपुर जाती, उसके ममेरे भाई बहनों के साथ 
खेला करती । उनमें से एक ममेरी बहन आगे चलके स्थायीरूप से आश्रमवासिनी बनी थीं । ये 
सुशीला मासीमाँ अपनी बाल्यसंगिनी निर्मला के बचपन की बातें सबको खूब सुनाया करती थीं । 
उन्होने देखा था कि केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि मनुष्येतर प्राणी, पशु पक्षी वृक्ष आदि भी निर्मला 
के प्रति प्रबल रुप से आकृष्ट होते थे । मैदान से लौटती हुई गायें निर्मला को देखकर पथ पर रुक 
जातीं तथा उसके करीब आकर उसे छूकर विविध प्रकार से प्यार जतातीं । वे और भी कहती थीं 
कि बहुत बार निर्मला को पेड़पौधों से भी बातें करते देखा जाता था । बच्चे तो डर ही जाते थे, 
क्योंकि पेड़ों से उसका वार्तालाप इस प्रकार स्वर्त:स्फूर्त, स्वाभाविक हुआ करता था कि लगता ही 
नहीं था कि वे मनुष्य नहीं है ! बहुत बार तो निर्मला की बातें सुन कर पेड़ों के हिलते डुलते भी 
देखा जाता था । वैसे दूसरे ही क्षण निर्मला उन भयचकित मित्रों के पास लौट आकर अपने सहज 
सरल आचरण से उन्हें इस तरह मोह लेती कि उसके उस अस्वाभाविक वर्ताव को कोई याद नहीं 
रखता था । 

श्री श्री माँ जो जड़ और चेतन के बीच कोई प्रभेद नहीं करती थीं 1 उनका यह असामान्य, 
आचरण कई लोगों को दिखाई पड़ा था । परम आदरणीया गुरुप्रिया दीदी ने अपनी दिनलिपि में 
लिखा है कि जब कभी माँ किसी वासस्थान को सदा के लिये छोड़कर दूसरी जगह के लिये रवाना 
होती थीं, तब वे समूचे मकान में यहाँ, वहाँ घूम-घूम कर दीवारों को बड़े प्यार से स्पर्श करती थीं, 
जैसे उन पुराने मित्रों से विदा ले रही हों ! 

निर्मला जो पेड़ों के साथ सचमुच वार्तालाप करती थी, भावों का आदानप्रदान करती थी, यह 
बात क्रमशः इतने लोग जान गये थे, कि इस पर आश्चर्यचकित होना सबने छोड़ दिया और इसे वे 
एक साधारण सी बात की तरह देखने लगे । इसी तरह, उसमें जो असाधारण आकर्षणी शक्तिथी, 
जिसके फलस्वरूप अपने पराये, अपरिचित सभी उसके प्रति सहज भाव से आकृष्ट होते थे, यह भी 
धीरे धीरे लोग देखने को इस तरह अभ्यस्त हो गये कि इससे किसी को आश्चर्य नहीं होता था । 

नितान्त शैशावस्था से ही सबको मोह लेने वाली इस असामान्य क्षमता का परिचय माँ कें 
जीवन में मिलता रहा । एकबार निर्मला के पिताजी उसे साथ लेकर अपनी बहन के घर जाने के 
लिये रवाना हुए । तन्तर ग्राम में उनकी बहन के निवास पर उन्हे दुर्गापूजा देखने का эпт 
मिला था । घर से रवाना होकर वे दोनों नदी के किनारे की तरफ अग्रसर हो रहे थे । वहाँ से उ 
स्टीमर से-नदी पार करना था । पैदल चलके दोपहर तक वे एक बाजार के पास आ पहुँचे | 
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विपिनविहारी जी दोपहर के भोजन के लिये दुकान से भोजन सामग्री खरीदने गये । निर्मला कुछ दूर 
पर खड़ी थी । इसी बीच अचानक एक अपरिचित महिला निर्मला के पास आकर उससे बात करने 
लगी । वह कौन है, कहाँ जा रही है । तरह तरह की बातें पूछने लगी । निर्मला ने अपना नाम 
बताते हुए कहा कि वह अपने पिताजी के साथ बुआ के घर दुर्गापूजा देखने जा रही है । उस 
महिला ने पूछा क्या, निर्मला उसके घर आकर कुछ भोजन ग्रहण करने को सम्मत है ? इस पर 
निर्मला ने असम्मति जतायी । फिर भी वह स्त्री निर्मला का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुई, और 
उससे बातें करने लगी । इतने में विपिनविहारी जी सामान खरीद कर लौट आये, और निर्मला भी 
उनके साथ आगे बढ़ी । नदी के किनारे, स्टीमर घाट पर जब वे पहुँचे, तो उन्होने देखा कि उनके 
पीछे पीछे वह महिला भी आकर कुछ दूर पर खड़ी है । पिता, पुत्री दोनों स्टीमर पर सवार हो 
गये । स्टीमर चल पड़ा । उस वक्त भी उन्होने देखा कि वह महिला एक टक निर्मला की ओर देख 
रही है । जब तक निर्मला दृष्टि से ओझल नहीं हुई, उसने आँखें नहीं फेरी । 
बुआ जी का गाँव तन्तर काफी दूर था । इस कारण निर्मला के पिताजी रात्रिवास के लिये एक 

परिचित सज्जन के घर गये | विपिनविहारी जी के इन मित्र महोदय के परिवार के किसी ने भी 
निर्मला को इसके पहले नहीं देखा था । वे लोग, खास कर परिवार की महिलायें, निर्मला को 
पाकर आनन्दविभोर हो उठे । शारद नवरात्रि की पुण्य बेला में बालिका निर्मला के आगमन को 
अपने घर पर स्वयं देवी दुर्गा का आविर्भाव मानकर वे फूले नहीं समाये एवं अपने को कृतार्थ 
माना, इसी भाव से प्रेरित होकर उन्होने निर्मला को तरह तरह की उपहार सामग्रियाँ, वस्त्र इत्यादि 
प्रदान किया । दूसरे दिन उनसे विदा लेते समय वे निर्मला से बिछुड़ने को तैयार नहीँ हुये । अन्ततः 
विवश होकर अत्यन्त अनिच्छा के साथ тя उन्होने निर्मला की विदा दिया | 

श्री रेवती मोहन महोदय के परिवार में नव-वधूरूपिणी माँ 

किशोरी निर्मला का जब तेरहवाँ साल चल ही रहा था, तभी उसकी बाल्य क्रीड़ा का लीलापर्व 

समाप्त हो गया । आरपाड़ा के श्री रमणीमोहन चक्रवर्ती महोदय के साथ उसका विवाह सम्पन्न 
हुआ । रमणी मोहन जी के वयोवृद्ध पितृदेव का स्वास्थ्य ठीक न था, इसलिये उनके प्रतिनिधि 
स्वरूप उनके बड़े दामाद श्री सीतानाथ कुशारी महाशय निर्मला को देखने आये, एवं इसके उपरान्त 
रिश्ता तय करके विवाह से सम्बन्धित सारी बातें उन्होंने पक्क की । सन्‌ १९०९ के ७ फरवरी के 
दिन विवाह का लगन पक्का हुआ । वरानुगमन के समय कुशारी महाशय ने ही बरातियों के मुखिया 
का दायित्व निभाया । विद्यावूट से निर्मला के पिता के परिवार के सदस्यवर्ग तथा सुलतानपुर से 
उसकी माताजी के परिवार के लोग इस पावन उपलक्ष पर खेओड़ाग्राम WR । पास पड़ोस के सभी 
जन इस आनन्द की घड़ी में सम्मिलित हुये । निर्मला के सबसे छोरे मामाजी, जिन्हे वह सोनामामा 
कहके पुकारती थी, अपनी सबसे प्यारी vist के लिये सुलतानपुर से बहुमूल्य वस्तुयें उपहारस्वरूप 
ले आये । वस्तुतः सम्पूर्ण खेओड़ा गाँव ही निर्मला के शुभ विवाह पर उत्सव-मुखर हो उठा । 
विवाह के शुभ मुहूर्त में उपस्थित वयोवृद्ध अतिथिओं में से एक महोदय, श्री लक्ष्मीचरण भट्टाचार्य 
जी वर के प्रति बोले, '' बाबा, तुम्हे पता नहीं तुम कैसा रत्न अपने साथ लिये जा रहे हो ।'' 


(क्रमशः) 
छे 
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- श्रीराम-भक्तिः 


--डॉ. कमलेश झा 


ब्रह्माम्भोधिसमुद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययं 
संशोभितं सर्वदा । 

संसारामयभेषजं सुमधुरं श्रीजानकीजीवनं 

धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्‌ ॥ 


भारतीय अमरपुत्र अनादिकाल से आदिपुरुषानुगृहीत सनातनधर्म का अवलम्बन कर 
त्रिविधताप-निवृत्ति के साथ निरतिशय आनन्द की प्राप्ति से चमत्कृत होकर न केवल अपने जीवन 
को धन्य बनाते रहे हैं अपितु भक्त्याधारित मोक्ष-मार्ग के उपदेश से सम्पूर्ण मानवता को आप्यायित 
करते रहे हैं । 
सनातन-धर्म का उत्स अपौरुषेय वेद है । परमेश्वर पिता की प्रत्यभिज्ञा में श्रुति-जगदम्बा एक 
मात्र परम प्रमाण है । भगवती श्रुति स्पष्ट रूप से हमें यह बताती हैं कि भक्तिमात्र से प्राप्य परमतत्त्व 
श्री राम को उपासना से, समर्पण से, स्तुति से, अर्चना से पादसेवन से प्रसन्न कर जीव स्वयं को धन्य 
बना सकता है -- 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 


भक्तिभाव से तोषणीय परात्‌ पर परायण श्रीराम के चरणारविन्द में भक्ति का उद्रेक होते ही हम 
प्रभु से प्रार्थना करने लग जाते हैं - असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृत 
गमय । 

सञ्जनों | श्रीराम के चरणारविन्द में पूर्णनिष्ठा के साथ दत्तावधान होकर शक्ति का आरम्भ करते 
ही आपकी दुःखास्पृष्ट नित्यसुखैकधाम श्रीराम के अतिरिक्त किसी भी वस्तु की स्पृहणीयता स्वतः 
गौण हो जाएगी । 

आप यह अनुभव करोगे कि आज तक न केवल इस जीवन में अपितु जन्मान्तर में भी हमने जो 
कुछ उपार्जित किया है वह नितान्त तुच्छ है, रक्ष है, शुष्क है, नीरस है । प्रभु के चरणारविद 
स्पर्शामृत से शून्य आपकी समस्त उपलब्धि आपको ही काट खाने को, निगल जाने को, भस्मसा( 
कर जाने को उद्यत दिखायी देती रहेगी -- 


अप्युपार्जितमहं त्रिषु लोकेष्वाधिपत्यममरेश्वर मन्ये | 
नीरसं तदखिलं भवदड्विस्पेर्शनामृतरसेन विहीनम्‌ і 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


£ j 
VOL. VIII No. 3, July, 2004 Digitization by सप MORNE SEPA Must. Funding by MoE-IKS 15 


जब आप अपना सारा सर्वस्व प्रभु के चरणों में न्यौछावर कर दोगे-- सारी वासनाओं का उत्सर्ग 
कर दोगे, राग, अनुराग, वैराग्य, ईर्ष्या @ч, पुण्यपाप, धर्म-अधर्म, सुख-दुःख के साथ ही क्षुद्र- 
अहन्ता-ममता की सीमा रेखा से ऊपर उठ जाओगे तो एक क्षण का भी विलम्ब नहीं होगा, श्रीराम 
आपके सारे कूड़े - कर्कट को भस्म कर डालेंगे, आप के अन्तस्‌ के अन्धकार को जन्म-जन्मान्तर 
के अज्ञान को सदा सदा के लिये मिटा देंगे । फिर तो क्या आपके उज्वल - जीवन का सुप्रभात 
होगा, आप परमानन्द ज्योति का साक्षात्कार करोगे, धन्य हो जाओगे । आपके सारे असत्‌ सारे 
अमङ्गल सारे अशुभ निष्प्राण हो जाएंगे । आपको सच्चिदानन्द मङ्गलभवन श्रीराम के शुभ दर्शन 
होगें । 
आपको अभी तक भटकाने वाली शूद्र अहन्ता आपसे ттеп जाएगी | अब वह अनुज वधू की 
तरह आप के स्पर्श का प्रागभाव ही बनाये रखेगी । उसकी प्यारी बिटिया ममता 'फुदककर आपके 
मोद को तो बढ़ावा देगी, कभी भी आपको तापित नहीं करेगी, बन्धन में नहीं डालेगी, आपकी दया, 
आपके स्नेह को पाकर फुदकती फिरेगी । आपकी समस्त क्षुद्राक्षुद्र वासना श्रीरुद्र द्वारा निगल जा 
चुकी होगी | आप उन्मुक्त पक्षी की तरह ढ़िठाई से इठलाकर अपने प्रभु से कहना — 
निवेदितमुपादत्स्व रागादि भगवन्मया । 
आदाय चामृतीकृत्य भुङ््वभक्तजनैः समम्‌ ॥ 


सन्तजन की सदनुकम्पा होगी तभी आपको दिखाई देगा । द्वार के अन्दर प्रवेश तुम्हें स्वयं 
करना होगा । वहाँ कोई पण्डा- पुजारी नहीं बैठा है कि आपको दक्षिणा चढ़ाने के लिये अन्दर 
धकेले । बड़े वात्सल्य से जगदम्बा जानकी तथा जगत्पिता श्रीराम स्नेह की वर्षा से आपको, हाँ 
तापधर्मतान आपको निमञ्जित कर देने की उत्सुकता से बाँडे फैलाये आपकी ओर सम्मुख प्रतिधावन 
तत्पर दिखाई देंगे । ध्यान रहे दुष्ट मशक की तरह आकाश - सदृश विशाल भुजदण्डों के मध्य से 
निकल जाने के जीवीय अभ्यास-वश पुनः सन्तनिन्दा के साथ भवार्णव में दुःखसंकुल नरक में 
गिरकर अनुभव की जाने वाली यातना से बचने का प्रयास भी आपको स्वयं ही करना होगा । 

फिर तो क्या बात है आप चाहो तो प्रभु की स्तुति से निन्दा से सेवा करने से सेवा लेने से श्रद्धा 
करने से उलाहना देने से, नर्म वचन से डॉट - फटकार से समर्थन - विरोध से परे श्रीराम को अपने 
वश में कर लो । भक्तिरस में उतरते ही न केवल आप डूबोगे, आराध्य भी डूबेंगे, उपास्य डूबेंगे 
उपासक डूबेंगे, सुख-दुःख, पुण्य-पाप, धर्म-अधर्म सब डूब जाएँगे । सारा द्वैत डूब जायेगा । समस्त 
संशय टूट जायेंगे । कुछ भी आपके प्रभु के अतिरिक्त नहीं बचेगा, समस्त पृथक - प्रतीतियाँ 
उपास्य - प्रतीति में विलय कर जायेंगी । पूर्ण निष्कलुष हो जाओगे, प्रभु के भुज - पारा का 
आलिङ्गन - महासुख आपको अपनी गोद में आमज्जित कर लेगा और तब क्या कहना मधुर वार्त्ता 
के प्रसङ्ग में प्रभु श्रीराम से कहने में हिचक नहीं रहेगी, थिरकते स्वर में बोलना — 


दासधाम्नि विनियोगितोप्यहं स्वेच्छयैव परमेश्वर त्वया । 
दर्शनेन न किमस्मि पात्रितः पादसंवहनकर्मणापि वा ॥ 
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भक्तिरस का एक भी छींटा दीख जाय, स्पृष्ट हो जाय तो आपका अन्तःकरण स्वीकारेगा कि 
चक्रवर्ती सम्राट तो क्या देवराज इन्द्र का सुख भी प्रभुचरणारविन्द रसिक के सुख को तुलना में 
छोटा है बहुत ओछा है । तब फिर महाकवि की पंक्ति स्वरसतः कानों में नहीं आपके अन्तस्‌ में 
गूँजेगी - “प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयः 1" 

किसी को समझाने की तो क्या रोकने की भी सामर्थ्य आपके लिये अस्तित्वहीन हो जायेगी । 
जगत्‌ नहीं दीखेगा द्वैत नहीं दीखेगा, भय स्वयं भीत हो जायेगी, आनन्द पूर्व आनन्दित हो उठेगा जब 
दीखेगी माँ, श्री माँ जगदम्बा दीखेगी - आपकी रक्षा में पूर्ण सक्षम प्रयत्नशील सीताम्बा स्तन्यपायी 
शिशु की तरह आपके योगक्षेम में чар दीखेगी । 

फिर तो क्या आपके साथ दो बड़ी छोटी बहनें होंगी श्री माता जगदम्बा की लाडली होंगी - 
गुरुदेव सन्त के चरणों में कृतज्ञता और जिज्ञासु - जन के प्रति अनुग्रह शीलता । और इन दोनों का 
सहयोग ऐसा चमत्कार दिखाएगा कि आप प्रभुकृपाश्रित होकर जिज्ञासुभक्त समावृत होकर देखेंगे 
अपने गुरुदेव सन्मार्गदर्शक भक्ति-प्रपत्ति बोधक सन्त को जिनका और तो और अपने भोजन और 
आच्छादन की ओर भी दृष्टिपात नहीं होता । प्रभुचरण चञ्जरीक सन्तगुरु की सेवा का लघु अवसर 
पाने को भी लालायित हो उठोगे । और आपका यह गीत गोपी-गीत को भी पीछे छोड़ जायगा -- 


мана स्वात्मनिवासलब्ध सम्पद्भराभ्यर्चित युष्मदड्धि : । 

न भोजनाच्छादनमप्य जस्रमपेक्षते यस्तमहं नतोस्मि ॥ 
आप एक बार पुकारोगे प्रभु सौ बार सुनेंगें । आप एक कदम आगे बढ़ना चाहो प्रभु सौ कदम 
चलकर आपको गोद में उठा लेंगे । ब्रह्मा- विष्णु- महेश के सारे नियम -कानून निष्प्रभ हो 
जाएँगे । आपके वचन की, आपके इच्छा की, आपके अभिलाषा की पूर्तिं के लिये सारे उपबन्धों 
को बाँधकर मर्यादा पुरुषोत्तम - श्रीराम अमर्यादित होने के भय से भी नहीं डरेंगे - भगवत्कृपाराध्या 
भगवद्भक्ति की मर्यादा के समक्ष श्रीराम तो क्या श्रीरामनाम की मर्यादा भी आत्मसम्मान जो खो 


बैठती है । 
और तो और भक्तों की डाँट से भक्ताभयकृत्‌ निर्भय श्रीराम भी भयभीत रहते हैं, भक्त जो कह 


बैठते हैं — 


16 


न किल पश्यति सत्यमयं जनस्तव wes? मलीमसः | 
तदापि सर्वविदाश्रितवत्सलः किमिदमारटितं न श्रृणोषि मे ॥ 


(क्रमशः) 
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एक वार्ता - स्वामी भास्करानन्द महाराज के साथ 


( दूसरा चरण ) 


— श्री रामनारायण तिवारी 


पूज्य स्वामी भास्करानन्द जी ने साक्षात्कार वार्ता के प्रथम चरण में “माँ के सम्पर्क में आप पहली 


बार कब आये ?'' इस प्रश्न की विस्तृत जानकारी देते हुए अंत में कहा था । “यह मेरे जीवन का 
टर्निंग प्वांइट था” | 


साक्षात्कार वार्ता में जिज्ञासाओं का सिल सिला पुनः प्रारम्भ होता है । 


प्रश्‍न - ५ — क्या यहीं से आपका आध्यात्मिक जीवन प्रारम्भ हुआ ? 


स्वामी जी -- 


प्रश्‍न - ६ — 
स्वामी जी — 


प्रश्‍न - ७ — 
स्वामी जी — 


प्रश्‍न - ८ -- 


ऐसा तो मेरा आध्यात्मिक जीवन ही था लेकिन यह कुछ विशेष था । मैं बाम्बे में 
सर्विस करता था । मैं चाहता था कि किसी पर बोझ न ay अपना खर्च खुद वहन 
कर लूँ । यह सब आजादी के पहले की बात है । माँ के सम्पर्क में आने के बाद 
से तो Transformation ऐसा होने लगा कि कुछ feeling ही नहीं । अर्थात्‌ इस 
संसार में कुछ नहीं है । ऐसा लगने लगा । मैं काम पर जाता पर किसी से मिलना- 
जुलना नहीं बस काम से काम रखता था । अन्दर से कुछ ऐसी भावनाएँ आने लगीं । 
बाकी समय चुपचाप पड़ा रहता था । समय पर खान-पीना सब छूट गया । 


आपके इस आकस्मिक परिवर्तन से आपके घरवालों पर ат असर हुआ ? 

घर में सब यही कहते थे इसको क्या हो गया | धीरे-धीरे अन्दर से सब change 
होने लगा । जब विवाह का प्रसंग आया तो कहा शादी-वादी नहीं करूँगा । 
परिवार वालों का ज्यादा दबाव नहीं था क्योंकि उन्होंने पहले ही ज्योतिषी को 
दिखाया था और ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये गृहस्थ में नहीं जायगा । 


आपके MCE भीतर जब परिवर्तन की स्थिति चल रही थी, तो आपने क्या सोचा | 
इलाहाबाद में अर्द्धकुम्भ होने वाला था । मेरे साथ मेरा एक मित्र भी काम करता 
था । मैंने उसको कहा कि अद्धकुम्भ में इलाहाबाद जाना है । मैं उसके घर गया तो 
उसकी माँ ने कहा, "देखो, वह अकेला जा रहा है, तुम क्यों नहीं जाते ।'' मित्र ने 
कहा, “कोशिश करूँगा ।'' 


आप पहली बार कुम्भ में जा रहे थे । 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by ебапдощ апа Sarayi Sara nding by MoE-I 
18 मा гече! Hadai y MoE-IKSyOL. VIII No. 3, July, 2004 


स्वामी जी = ऐसा ही है, मुझे-तो कुछ ख्याल ही नहीं था । कया कपड़ा लेना है, क्या टिकर 
होगा मेरा इस ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीँ था । भगवान की इच्छा से जो होना है 
होगा । मित्र ने ही सारी व्यवस्था कर दी । एक बैग में कपड़े रख दिये, टिकर की 
व्यवस्था कर दी । मेरे पास भक्त डॉ. पन्नालाल की एक चिट्टी थी जिसमें कुम्भ मेले 
में माँ के शिविर का signmark था | 
हम रात के नौ-दस बजे इलाहाबाद पहुँचे मेला एक्स प्रेस से । दोस्त साथ था । हमने मेला 
ग्राउन्ड में पहुँचने के लिए टाँगा लिया 1 करीब रात के बारह-एक बजे मेला ग्राउन्ड पहुँचे । वहाँ 
जाकर माँ के शिविर में पहुँचने के मार्ग पूछने पर हमें बता दिया गया । करीब रात्रि के 1:30 बजे 
हम माँ के शिविर में पहुँचे । अंदर पहुँचे तो माँ का दर्शन तो सम्भव ही नहीं था इतनी रात हो 
चुकी थी । हम माँ के टेन्ट के सामने गये, प्रणाम करने, तम्बू का दरवाजा बन्द हो चुका था । 
नाहर से ही प्रणाम निवेदन किया मन ही मन । माँ को बाहरी दृष्टि से तो मेरे आने का पता नहीं 
था । पर भीतर से बड़े ही अपनेपन से माँ ने कहा, “कल सुबह तैयार रहना स्नान है । एक टेन्ट 
में जाकर सो जाना । सुबह पाँच बजे जाना है 1" 
Wsi— माँ के द्वारा आपको न देखकर ही ऐसा कहना आपको कैसा अनुभव हुआ ? 
स्वामीजी= यह तो कहा नहीं जा सकता, इसके लिए शब्द नहीं है । सुबह मैंने माँ के साथ स्नान 
किया | स्नान के उपरान्त माँ इलाहाबाद से बनारस चली गयी । मुझे केवल इतना ही 
कहा “आना” | 
इधर क्या हुआ था रागे में हमारा सूटकेस छूट गया था । उसमें चार-पाँच सेट कपड़े थे । मुझे 
तो कुछ ख्याल ही नहीं रहता था । फिर भी सुबह जैसे-तैसे माँ के साथ स्नान कर लिया | माँ ने 
सिर्फ “आना” इतना ही कहा । माँ से कुछ और बात न हो सकी वहाँ तो भयंकर भीड़ भी रहती 
#1 
प्रश्‍न —10 ''माँ ने आपको केवल "STD इतना ही कहा था । आपने कहाँ जाना कैसे जाना 
कुछ पूछा भी नहीं । आपने फिर क्या किया ? 
स्वामीजी-- मैं वहाँ किसी को पहचानता भी नहीं था । ; 
माँ के चले जाने के बाद टेन्ट खाली हो गया था । दोस्त ने कहा चलो स्टेशन चलें । पास में 
दारागंज स्टेशन था । मेरे दोस्त ने टाँगेवालों से कहा, परसों हम लोग एक टाँगें से आये थे उसमें 
हमारा एक सूटकेश छूट गया था । मेरा दोस्त ही सब कुछ करने वाला था, क्योंकि मेरे से तो कुछ 
बनता नहीं था | ып को सुनकर एक छोटा लड़का बोल पड़ा-''हाँ आपका सूटकेस आप 
भूल गये थे 1'' एक टाँगे वाले ने कहा “मैं :आपको उसके घर ले चलता हूँ. ।'” वह हमको उस 
टाँगे वाले के घर पर. ले गया जिसके टाँगे से हम इलाहाबाद स्टेशन से कैम्प तक आये थे । सबने 
हमसे हमारे सामान के बारे में पूछा, हमने बताया कि कैसा है हमारा सामान । सबने उसको कहा 


कि-“ये बहुत घूम कर आये हैं, इनंको इनका सामान दे दो DU सबके कहने पर उसने हमें 
दे दिया । मित्र ने उसको दस रुपये दिये । | 
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इलाहाबाद से बनारस एक मेला स्पेशल ट्रेन चलती थी । हमें बनारस में माँ के आश्रम का 
कुछ पता नहीं था । हम मेला स्पेशल में बैठ गये । रात के बारह-एक बजे बनारस पहुँचे । पर 
आश्रम का पता न रहने के कारण रात को स्टेशन पर ही रुक गये । सुबह चार बजे उठकर दतौन 
मंजन करके तैयार हुए । इतने में धोती कुर्ता पहना साँवला सा युवक आया । उसने पूछा "wa 
आप गुजरात से आये हैं 2” मैंने सोचा यह कौन है मैं तो नहीं जानता । मैंने उससे कहा कि मुझे 
आनन्दमयी आश्रम जाना है । उसने कहा, ''मै तो वहीं रहता हूँ ।'' माँ ही यह संयोग करा देती 
है । उसने कहा-““मैं आपको एक रिक्शा कर देता हूँ । आप उसको इतना पैसा दे देना वह 
आपको आश्रम पहुँचा देगा QU जाते समय मैंने कहा ''आपका नाम क्‍या है ? ताकि आपका 
परिचय मैं माँ को दे सकूँ ।' उसने कहा, ““मैं आश्रम में रहता हूँ मेरा नाम “गोपाल” है 1” 

आश्रम पहुँचा । माँ वहां से दो दिन बाद अन्यत्र जाने वाली .थीं । मैंने माँ से 'एकान्त वार्ता 
की । जिसमें व्यक्तिगत चर्चा मुख्य थी । माँ ने मेरे से पूछा-'“तुम क्या करते हो ? क्यों आना चाहते 
हो ? कौन-कौन घर पर हैं ? कितने भाई हैं ।'' मैंने सब विस्तार से बताया । माँ ने कहा, ''इतने 
हैं तो एक आध आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है ।'' माँ दो दिनों के बाद अन्यत्र चली गयीं । 
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वाणी कुसुमाझलिः 


--पं. ब्रह्मादीन अवस्थी 


सत्यस्वरूप परमेश्वर चिन्तनार्थम्‌ 

प्राप्त त्वया नरवपुः बहु दुर्लभत्वम्‌ । 

मातुः मुखेन प्रथमं श्रुतवाक्यमेतत्‌ 

लोका: स्मरन्तु सततं भवतापहारम्‌ ॥ ११ ।। 


त्यागी नरः कथयितुं खलु त्यागवार्ता 

शक्तः सदाभवति सत्यमपीह नित्यम्‌ । 

मातुः मुखान्जकथनं कथितं द्वितीयम्‌ 
लोकाः स्मरन्तु सततं भवताप हारम्‌ ॥ २ ॥ 


चित्तं सदा भगवतो चरणेषु देयं, 

दूरी भविष्यति तदा तव लोभभावम्‌ । 

मातुः मुखान्जकथनं कथितं तृतीयं, 

लोका: स्मरन्तु सततं भवभीतिहारम्‌ ॥ ३ ॥ 


प्रेयः परित्यजतु श्रेयसि देहि चित्तं 
त्यक्त्वा पशुत्वमपि मानवता सुरक्ष्या d 
मातुः मुखान्ज कथनं कथितं चतुर्थ, 

`, लोकाः स्मरन्तु सततं भवतापहारम्‌ ॥ ४ і 


तद्ध्यान चिन्तन परं कुरु मानसं त्वम्‌ 
सद्ग्रन्थ नित्य पठत नियमात्‌ यमादीन्‌ । 
रात्रिन्दिवं हरिकथां श्रवणं च कार्यम्‌. 

Ad: मुखान्ज कथनं कथितं सुधीभिः ॥ ५ ॥ 


पूर्वं शरीरपरिरक्षण कमहेतोः 
अभ्यास-साध्य नियमाः परिपालनीयाः । 
मातुः मुखाब्ज कथनं कथितं हि षष्ठम्‌, 
लोकाः स्मरन्तु सततं भवतापहारम्‌ ॥ ६ ॥ 
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वासं च यत्र कुरुते शरणं तदीयं 

तत्रैव तं भजतु वाञ्छतु लोक सौख्यम्‌, । 
मातुः मुखान्ज कथनं कथितं on 

लोका स्मरन्तु सततं भवतापहारम्‌ ॥ ७ ॥ 


सर्व ममास्ति कथनं खलु दुःखहेतोः 

सर्व त्वदीयमिति भावनया भजेत्‌ तम्‌,। 
मातुः मुखाब्ज कथनं विमलं सदेदम्‌ 
लोकाः स्मरन्तु सततं भवतापहारम्‌ ॥ ८ ॥ 


कर्तव्यपालनमतो भवदीयकार्य्‌ 

ईशः करोति भुवने किल कार्यजातम्‌ । 

सैषो हि कारयति सदा जगतो हितार्थ, 

मातुः मुखाब्ज कथनं कथितं गुणञ्ञैः ॥ ९ ॥ 


चित्तं सदात्मनिरतं कुरुते सदा यः 

लोकाः तमेव कथयन्ति नरं मनुष्यः | 
मातुः मुखाब्ज कथनं कथितं गुणञ्ैः, 

लोकाः स्मरन्तु सततं भवतापहारम्‌ ॥ १० ॥ 


यूयं सदाभवत शुद्ध पवित्र भावाः 

शुद्धं प्रसूनमपि तच्चरणेषु देयम्‌ । 

मातुः मुखाब्ज कथनं कांथितं सुभक्तैः, 

लोकाः स्मरन्तु सततं भवतापहारम्‌ ॥ ११ ॥ 


एते भवन्ति नहि बन्धूजनाः सहायाः 
सर्वत्र पश्य परमेश्वरमेव नित्यम्‌, 
मातुः मुखाब्ज कथनं कथितं कवीन्द्रः 
लोकाः स्मरन्तु सततं भवतापहारम्‌ ॥ १२ ॥ 
(क्रमशः) 
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m पाण्डुरंग fagat’ ? 
— ब्रह्मचारिणी जया भट्टाचार्य 


“विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला पाण्डुरंग विठ्ठला' हमेशा यह कौर्तन सुनती थी एवं मन में सोचती थी 
कब मैं दर्शन करूँ परन्तु भगवान की कृपा के बिना दर्शन संभव नहीं 1 कल्याण के भक्त अंक में 
सखूबाई जनाबाई सब भक्तों के बारे में पढ़ने से मन में दर्शन करने की प्रबल इच्छा हुई | 
ग्रीष्मावकाश में १४ जून २००२ को सायं ७ बजकर ३० मिनट पर कर्नाटक एक्सप्रेस में पण्ढरपुर 
दर्शन के लिए रवाना हो गयी । प्रायः ३ घंटे बाद ही स्टेशन पर गाड़ी रुकती है । इटारसी, भोपाल, 
ग्वालियर, झाँसी, भुसावल सब बड़े-बड़े स्टेशन पर गाड़ी रुकती थी । झाँसी स्टेशन में याद 
आया-- 

“खूब लड़ी मरदानी वह तो झाँसी वाली रानी थी ।”' ग्वालियर की राजमाता माँ के पास 
आती थी । यह सब कुछ याद आ रहा था । भोपाल में भी आश्रम है । बहुत सुन्दर सजा हुआ 
शहर है देखा । भुसावल केले के लिए प्रसिद्ध है । बहुत केले क पेड़ देखे । प्राकृतिक दृश्य देखते- 
देखते रात्रि १२-३० मिनट पर सोलापुर स्टेशन पहुँचे । गाड़ी २ मिनट रुकती है इसलिए शीघ्र ही 
स्टेशन पर उतरना पड़ा । रात भर स्टेशन में ही बैठे रहे । अनजाना रास्ता था । रात्रि में कहाँ जायें 
इसलिए स्टेशन पर ही बैठे रहे । सूर्योदय होते ही पण्ढरपुर वाली बस में रवाना हुए वहाँ अधिक 
बसें ही जाती है, छोटी गाड़ी भी जाती है । प्राय: डेढ़ घण्टे में हम पण्ढरपुर पहुँचे । समर्थराम दास 
मठ में रहने के लिए पहुँचे पर वहाँ स्थान नहीं मिला । फिर मंदिर के सामने पाण्डुरंग होटल में 
गये वहां SEA का स्थान नहीं था । सामने उडूण्णा होटल था, वहां पहुंचे । प्रबन्धक ने कहा 
अभी कमरा खाली नहीं है, १२ बजे के बाद खाली होगा । तब आपको कमरा मिलेगा | जगह 
नहीं मिली, इससे मन दुःखी हो गया फिर भी सामान कौ परवाह न कर स्नान करके मन्दिर दर्शन 
करने गये बहुत भीड़ थी । लाइन में खड़े होने से ५-६ घण्टे लग जायेंगे । इसलिए पीछे के दरवाजे 
से मंदिर में पहुँचे । भगवान की असीम अनुकम्पा है । प्रबन्धक की व्यवस्था थी p इसलिए शीत्र i 
ही दर्शन मिला । मंदिर के सामने बहुत भीड़ थी, फिर भी बहुत सुन्दर ढंग से पूजा हो गई । कृष्ण 
जी की मूर्ति है । कृष्ण जी की, कृष्ण पत्थर की मूर्ति कमर में हाथ दिए हुए खडे हैं, सिर में 
तिलक और किनारी वाला श्वेतवस्त्र पहने हुए थे । चरणों में अबीर एवं हल्दी लगी थी । हॅम 
लोगों ने तुलसी पत्र से पूजा की । चरण में अबीर और हल्दी भी चढ़ाई । गले में रजनीगन्धा फूल 
की माला पहनायी | नारियल बतासा पेड़ा का भोग लगाया । बहुत ही आनन्द मिला | हमार 
बहुत दिन को इच्छा इस प्रकार पूरी हुई । पुजारी जी ने माला दी । मंदिंर के सामने चाँदी की 
गरुडस्तम्भ था । गरुडस्तंभ को स्पर्श किया चाँदी का गेट था जिसके सामने गणेश जी कौ 
थी । भक्तश्रेष्ठ नामदेवजी के खड़ाऊँ रखे थे । विठ्ठल भगवान का शयन मंदिर था जिसे सब लो 
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23 
प्रणाम कर रहे थे, भगवान का बिस्तरा भी था । भक्ति भाव से सब भक्त क्षमा प्रार्थना की मुद्रा में 
भगवान को अपलक देख रहे थे । सब कोर्तन भी कर रहे थे । सामने हनुमान जी की मूर्ति भी थी 

| विडल भगवान कौ पूजा करके हम रुक्मिणी देवी के मन्दिर में गये | रुक्मिणी जी भी कमर पर 
हाथ रखे खड़ी थीं । साड़ी परिधान था शिर में मुकुट था । रुक्मिणी देवी जी के चरणों में हमने 
हल्दी और अबीर चढ़ायी । इलायची दाना और बतासा भोग लगाया । सभी दुकानदार बतासा, 
इलायची दाना, लाई और अबीर बेच रहे थे | मन्दिर के सामने चोखा मेला तथा नामदेव जी कीः 
समाधि थी । चोखामेला नीच जाति के होते हुए भी भक्त शिरोमणि थे | 
दूसरे दिन गोपाल पुर नाम के एक गाँव में हमने कृष्ण जी के मन्दिर में ठाकुरजी के दर्शन 
किये । जनाबाई के मन्दिर का भी दर्शन किया । जनाबाई नामदेव जी का गृहकार्य करती थी । 
भगवान के नाम में मग्न होकर अपना काम भी भूल जाती थी । जनाबाई चक्की पीसती भी पीसते= 
पीसते ही भगवान की याद Ж खो जाती थी । तब भगवान स्वयं चक्की पीस देते थे । छोटी सी काले 
पत्थर कौ मूर्ति थी और सामने चक्की और लाठी थीं । वहाँ प्रणाम करके हमने नामदेव के समाधि 
स्थान का दर्शन किया । सिर में पगड़ी, हाथ में तानपुरा लिए हुए श्वेत पत्थर की मूर्त्ति थी । ऐसे 
नामदेव का दर्शन किया । साथ ही छोटी सी काले पत्थर की जनाबाई को मूर्ति वहाँ भी थीं । गले 
में जुही के फूलों की माला थी । नामदेव के चौदह Чіа के लोग वहाँ रहने लगे थे | 
वहाँ से आगे चलकर हमने सन्त ज्ञानेश्‍वर जी के मंदिर का दर्शन किया | उनकी पीतल की 
मूर्ति थी । सिर में सुन्दर जरी लगी हुई पगड़ी और कुर्ता पहने हुए थे । ज्ञानेश्‍वर जी की मूर्त्ति के 
पीछे विठ्ठल भगावन की और रुक्मिणी जी की छोटी मूर्त्ति थी । ज्ञानेश्‍वर के मंदिर के बाद कैकय 
महाराज के मठ का दर्शन हुआ । मंदिर पूरा घूमने में प्राय २-३ घण्टे लग जाते इसलिए शीघ्र ही 
घूमकर चले आए । वहाँ सब श्वेत पत्थर की मूर्ति हैं । सब देवी देवताओं की मूर्ति और देशभक्त 
एवं प्रसिद्ध-राजा एवं देश नेताओं की मूर्त्तियाँ देखी । वह प्रसिद्ध मंदिर था देखते-देखते मन मुग्ध 
हो गया । बहुत भीड़ थी । 
सुना है औरंगजेब fager भगवान पर विश्वास नहीं करता था । एकबार उसने माँस भोग लगाने 
के लिए भेजा, पर भगवान के सामने आते ही वह गुलाब का फूल बन गया । 
और भी सुनी विठ्ठल भगवान की महिमा, एक शिवभक्त दर्जी था । उससे विठ्ठल भगवान के 
वस्त्र बनाने के लिए अनुरोध किया गया । परन्तु वह विठुल भगवान को नहीं मानता था अतः लोगों 
ने उसकी आँखों में पट्टी बाँधकर नाप लेने को कहा । जब वह नाप लेने गया तब विठ्ठल भगवान 
शिवलिंग बन गए । आँखें खोलने पर पुनः विठ्ठल भगवान का दर्शन हुआ । बाद में भगवान ने 
कहा Ra में और मुझ में कोई अंतर नहीं है'' । इस प्रकार भगवान की अनन्त लीला है | 
इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है--'“हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता'' । रात के साढ़े नौ बजे मंदिर 
में अधिक भीड़ नहीं होती थी इसलिए हमलोग रात्रि को दर्शन करने गए । उस समय भगवान के 
शरीर श्री विग्रह श्वेतचन्दन लिप्त था और श्वेत वस्त्र धारण किये हुए थे, खूब सुंदर ढंग से दर्शन 
हुआ । दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो गया । 
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पंढरपुर में अपने आवास स्थल से जब मैं विठ्ठल भगवान के मंदिर का सुउच्च शिखर का दर्शन 
करती थी तब महाराष्ट्र की विशेषता मेरी नजर में पड़ती थी । उस प्रदेश की महिलाएं ब्राह्ममुहूर्त 
में उठकर नहा धोकर घर के सामने एवं रास्ते के सामने धोकर सफाई करके प्रतिदिन रंगोली 
बनाती थी, हल्दी और अबीर से गणेशजी की मूर्ति, हाथी की मूर्ति और स्वस्तिक fae रंगोली के 
द्वारा चित्रित करती थी । प्रायः सबके घर में गाय भैंस दिखाई पड़ी सभी मिलकर गाय की पूजा एवं 
सेवा अच्छी तरह से करते थे । दूध दही की कमी नहीं थी । इसलिए सभी दूकानों में श्रीखण्ड एवं 
दही भात उपलब्ध होता था । чаї बहुत कम मिलती थीं । आलू बड़ा काफी एवं चाय अधिक 
मात्रा में बेच रहे थे । 

सभी महिलाएं एवं कन्याएँ हाथों में एवं केशों में जुही फूल की माला धारण करती हैं । माला 
एवं फूलों की सुगन्ध से चारों ओर सुगन्धित वातावरण बना रहता TI 

हम लोग पंढरपुर से तुलजाभवानी मंदिर दर्शन करने गये । प्रायः तीन घंटे का रास्ता है । यह 
महाराष्ट्र का प्रसिद्ध तीर्थस्थान है । यहाँ भी बहुत भीड़ होती है । यहाँ पर वीर शिवाजी को भवानी 
माता ने तलवार प्रदान की थी । उसी तलवार से युद्ध करके उन्होंने विजय प्राप्त कौ । इसी कारण 
से इस मंदिर की ख्याति है । 

यह मन्दिर पर्वत के नीचे स्थित है । प्रायः दो घंटे पंक्ति में रहकर फिर माँ का दर्शन प्राप्त 
हुआ । काले पत्थर की सुन्दर प्रतिमा है । पञ्चामृत से मां का अभिषेक, हो रहा था | माँ की मूर्ति 
को स्पर्श नहीं किया जाता है । अतः सामने शिव पार्वती की छोटी प्रतिमा रखी हुई है । उसी पर 
हमने अबीर एवं हल्दी चढ़ायी । मंदिर के प्रांगण में विशाल यञ्ञमण्डप था | जिसमें धुआँ निकल 
रहा था । चारों ओर सब बैठे हुए थे । सुना वहाँ हमेशा हवन होता रहता है । मंदिर यद्यपि 
सरकार के हाथ में है फिर भी पंडाओं का प्रभाव कम नहीं है । होटल मालिक के पिता पितामह 
सभी पुजारी हैं । अतः हमारे मंदिर दर्शन में कोई असुविधा नहीं हुई । तुलजांपुर में दर्शन के 
उपरान्त हम पंढरपुर में पुनः लौट आए । 

इस प्रकार महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तीर्थस्थानों का दर्शन कर दूसरे दिन दिल्ली रवाना हो गए । 
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काशी - माहात्म्य 
[ गतांक से आगे ] 
-- दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती 


मुमुक्षवः सुखेन स्युः काशीवासे शिवाज्ञया । 
न काशीसदृशं किञ्चित्साधनं विद्यतेऽन्यथा ॥ 
-कूर्मपुराणान्तर्गत बाराणसी माहात्म्य 


विष्णु भगवान कहते हैं कि हे पुण्यात्माओं, शिव जी की आज्ञा से काशीवास करने वाले 
मुमुक्षुजन सदा सुखपूर्वक काशीवास करें । काशी के समान मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है | 


जन्मान्तरसहस्रेषु Gat योगमवाप्नुयात्‌ । 
तमिहैव परं मोक्षं मरणादधिगच्छति di 
-आत्मसंहिता अध्याय ३, श्लोक ३५ 


हजारों जन्मों से योगाभ्यास करता हुआ प्राणी योगसिद्धि को प्राप्त करता है, किन्तु मेरे अतिप्रिय 
इस काशी क्षेत्र में केवल शरीर त्याग करने से ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 


काशीनाथं समाश्रित्य कुतः कालभयं नृणाम्‌ | 
क्रुद्धोऽपि जीवहुत्कालस्तच्च काश्यां सुमङ्गलम्‌ ॥ 
--कूर्मपुराम प्रथम खण्ड अध्याय १६, श्लोक १०८ 


हे देवि ! श्री काशीपति विश्वनाथ जी के आश्रय (पूजा अर्चा) से अतिकुपित काल से भी 
प्राणियों को भय नहीं रहता है, बल्कि काशी में मरण मङ्गलस्वरूप हो जाता है । 


मन्मना मम भक्ताश्च मयि सर्वार्पितक्रियः । 
यथा मोक्षमिहापनोति ч तथा क्रचित्‌ ॥ 
--ईश्वर संहिता, अध्याय १८ 
काशी में रहने वाले मेरे भक्त मुझमें अपने मन को लगाते हैं और मेरे लिए अपनी सम्पूर्ण 
क्रियाओं को समर्पित करके जिस प्रकार की मुक्ति यहाँ काशी में प्राप्त करते हैं; उस प्रकार की मुक्ति 
अन्य जगह कहीं भी नहीं मिलती है । 
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बहुजन्मशताभ्यासाद्योगी मुच्येतवान वा । 
मृतमात्रोऽपि मुच्येत काश्यामेकेन जन्मना ॥ 
яке संहिता अध्याय १६, श्लोक ८८ 


बहुत से सैकड़ों जन्मों के अभ्यास से भी योगी को मुक्ति मिले या न मिले, किन्तु काशी में शरीर 
त्याग मात्र से एक ही जन्म में मुक्ति मिल जाती हैं । 


यथा मोक्षमिहाप्नोति ह्यन्यत्र न तथा क्रचित्‌ । 


एतन्मम पुरं दिव्यं गुह्यादगुह्यतरं महत्‌ ॥ 
--काकभुसुण्डी रामायण, अध्याय २७, श्लोक ५८ 


यहाँ काशी में जैसी मुक्ति प्रात होती है, वैसी अन्यत्र कहीं नहीं मिलती । यही मेरा प्रिय गुह्यतर 
आवास-स्थान है । 


अस्मिन्‌ सिद्धाः सदा देवि मदीयं व्रतमास्थिताः । 


नानालिङ्गधरा नित्यं मम लोकाभिकाङ्क्षिणः ॥ 
आनन्द रामायण, अध्याय ५, श्लोक ३८ 


इस काशी में सिद्ध लोग मेरा व्रत धारण करके निवास करते हैं तथा मेरे धाम की इच्छा कसे 
वाले अनेक रूप धारण करके काशी में निवास करते हैं । 


रहस्यं विश्वनाथस्य को जानातीति संस्तुवेत्‌ | 
पञ्चाशत्कोटिविस्तीर्णभूमौ काशी विलक्षणा ॥ 
यस्मिन्‌ मेऽनुग्रहः पूर्णस्तस्यैवात्र गतिर्भवेत्‌ | 
तस्मात्काशी भूविशेषं वैलक्षण्यमिहास्ति हि ॥ 
`¬आत्मगीता अध्याय ७, श्लोक ८१ 
भगवान्‌ विश्वनाथ जी का रहस्य कौन जान सकता है ? अतः उनकी स्तुति करो, क्योंकि पचाम 
करोड योजन विस्तृत पृथ्वी में ''काशी'' बड़ी ही विलक्षण जिसके ऊपर मेरा पूर्ण अनुग्रह होता है 


उसी को यहाँ गति प्राप्त होती है । इसलिए इस पृथ्वी पर काशी में निश्चित रूप से विलक्ष 
विद्यमान है । . 
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गायन्ति सिद्धाः किल गीतकानि 
धन्या विमुक्ते तु नगरा वसन्ति । 
स्वर्गापवर्गस्य पदस्य लिङ्गं 
ये कृत्तिवासं शरणं प्रपन्नाः ॥ 
शिवसंहिता अध्याय ५, श्लोक २८ 
यदि शाश्वत अमृतपद तारक ब्रह्म के उपदेश की इच्छा रखने वाले हों, तो सिद्ध लोग यह गीत 


गाते हैं कि--जो अविमुक्त वाराणसी में निव्रास करते हैं, वे धन्य हैं तथा जो स्वर्ग और अपवर्ग के 
चिहृभूत कृत्तिवास का शरण ग्रहण किये रहते हैं, वे भी धन्य हैं | 


पुण्यानि पापान्यखिलान्यशेषं 
सार्थ सबीजं च शरीरमार्ये 1 
इहैव संहृत्य ददामि बोधं 
यतः शिवानन्दमवाप्रुवन्ति ॥ 
-—अथर्ववेद अध्याय १४, मन्त्र २४ 
विश्वनाथ जी कहते हैं कि हे देवि | काशीवास करने वालों के सम्पूर्ण पुण्य एवं पापों को 


बीज (मूल) के साथ सशरीर यहाँ पर नष्ट करके ज्ञान का उपदेश करता हूँ, जिससे काशी में मृतक 
प्राणी को शिवानन्द की प्रापि होती है । 


वरमेते पक्षिमृगा: पशवः काशिवासिनः । 
ऐषां न पुनरावृत्तिर्न देवा न पुनर्भवाः ॥ 
-तीर्थसुधासंहिता अध्याय ५, श्लोक ४५ 
श्रीपराशर ऋषि जी सूत जी से कहते हैं कि काशी में वास करने वाले लोग, पशु पक्षी और मृग 


सभी श्रेष्ठ हैं, जिनका यहाँ काशी में मरने से पुनः जन्म नहीं होता, न ही वे देवता होते हैं, बल्कि 
सभी प्राणी मुक्त हो जाते हैं । 


वाराणस्यां निवसतां यत्पुण्यमुपजायते | 
तदेवं संवासयितुः फलं भर्वाति नान्यथा ॥ ; 
--रामसंहिता अध्याय ३, श्लोक ५७ 
वाराणसी (काशी) में निवास करने वालों को जो पुण्य मिलता है, वही फल काशीवास के 


लिए प्रेरणा और सहायता देने वाले को भी मिलता है । यह सर्वथा सत्य है । अतः प्रयत्नपूर्वक 
साधकों को काशीवास कराना चाहिए । 
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कृत्वा वै नैष्टिकों दीक्षामविमुक्ते वसन्ति ये । 
तेषां तत्परमं ज्ञानं ददाम्यन्ते परं पदम्‌ d 
वायुभक्षश्च सततं वाराणस्यां स्थितो नरः d 


यदि पापी यदि शठो यदि चाधार्मिको नरः ॥ 
--काशी माहात्म्य ` 


28 


शंकर जी कहते हैं कि यदि पापी हो, शठ अर्थात्‌ दुष्ट हों अथवा धर्म-कर्म से हीन ही क्यों न 
हो, वह भी यदि केवल वायु का पान करता हुआ ही निरन्तर वाराणसी में स्थित रहता हुआ 
विश्वनाथ जी तथा काशी के प्रति अनन्य भक्त अथवा ब्रह्मनिष्ठ सन्त से नैष्ठिकी दीक्षा लेकर ' काशी 
कभी भी नही छोडूंगा'' यह संकल्प लेकर जो प्राणी इस अविमुक्त (काशी) में निवास करते हैं, उन 
प्राणियों को सर्वोत्तम ज्ञान एवं अन्त समय में परमपद प्रदान करता हूँ, जिससे वे प्राणी आवागमन से 


मुक्त हो जाते हैं | 


गुरुशास्त्रानुभविनीं эщ: काशिवासिनः । 


विसृज्य सर्वत्र रतिं काश्यां कुर्यात्सुखावहम्‌ ॥ 
--नारदसंहिता अध्याय ८, श्लोक २७ 


गुरु एवं शास्त्रों के प्रति काशीवासियों को सदैव श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर रहना चाहिए । 
अतः सभी जगह से प्रेम-ममत्व छोड़कर काशी में सदा भक्तियुक्त होकर सुखद प्रेम करना चाहिए, 
क्योंकि काशी ही भुक्ति-मुक्ति प्रदात्री है । यह काशी मुक्ति और भोजन को व्यवस्था स्वतः 
करती है | 


सत्सङ्गः श्रवणं विष्णोः काश्यां वासः शिवार्चनम्‌ | 
भवत्येव सतां सङ्गात्सत्सङ्गः शेवधिर्नृणाम्‌ ॥ 
--पूजासंहिता अध्याय ४, श्लोक ३८ 


सत्संग, विष्णु का माहात्म्य सुनना, काशी में निवास करना तथा शंकर जी की पूजा करना, काशी 
में सजनों के संग से ही ये सब प्राणी को प्राप्त होते हैं । अतः काशी में रहते हुए प्रतिदिन गंगास्नान, 
शिवपूजा, कथाश्रवण, यथाशक्ति दान तथा सञ्जन-सन्त-महापुरुषों के संग से ही जीवन्मुक्ति प्रा 
होती हैं । 


काशीक्षेत्रनिवासश्च॒ जाह्ववीचरणोदकम्‌ | 
गुरुः विश्वेश्वरः साक्षात्‌ तारकं ब्रह्म निश्चयः ॥ 
-शिवसंहिता अध्याय २, श्लोक २९ 
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काशीवास करने से गङ्गोदक चरणामृत, विश्वेश्वर गुरु तथा तारकमन्त्र 
? а ब्रह्म 
अतः विश्वनाथ जैसे गुरु तथा काशी जैसी मुक्ति-पुरी अन्यत्र пн नहीं है । ह्य को प्राप्ति होती है । 


29 


नान्यत्पश्यामि जन्तूनां मुक्त्वा वाराणसीं पुरीम्‌ i 
_ सर्वपापप्रशमनीं प्रायश्चित्त कलौ युगे ॥ 
~त्रह्मसंहिता अध्याय ९, श्लोक ९१ 
ब्रह्मा जी कार्तिकेय जी से कहते हैं कि वाराणसी पुरी को छोड़कर जीवों के सभी पापों 
5 पापों को नष्ट 
करने का अन्य कोई भी प्रायश्चित्त मैं नही देख रहा हूँ । इस कलिकाल में सभी पापों को नष्ट करने 
के b एकमात्र काशीवास ही प्रायश्चित्त है । अस्तु काशीवास करने से जन्म-मृत्युरूप प्रायश्चित्त हो 
जाता है । 


देवदेव उवाच-- 


इदं गुह्यतमं क्षेत्रं सदा वाराणसी मम । 
सर्वेषामेव भूतानां हेतुर्मोक्षस्य सर्वदा ॥ 
अस्मिन्सिद्धाः सदा देवि मदीयं व्रतमास्थिताः ॥ 
नानालिङ्गधरा नित्यं मम लोकाभिकाङ्क्षिणः ॥ 
मत्स्य पुराण १८०/४७,४८ 
देवाधिदेव शंकर जी माता पार्वती से कह रहे हैं — 
हे देवि ! सर्वदा सभी जीवों को मोक्ष देने की हेतु रूप यह वाराणसी नगरी मेरा अति गोपनीय 
क्षेत्र हैं मेरे व्रत में रहने वाले fugere विविध प्रकार के शरीर धारण कर सर्वदा मेरे लोक की 


आंकाक्षा करते हुए इसमें निवास करते हैं और इन्द्रियों को वश में कर मुक्तात्मा हो श्रेष्ठ योग का 
अभ्यास करते हैं । 
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हीरक जयन्ती-वासन्ती दुर्गोत्सव 


- श्री पृथ्वीशचन्द्र बनर्जी 


मुक्तिक्षेत्र काशीधाम में स्थित माता आनन्दमयी आश्रम में प्रति वर्ष की भाँति इस वर्ष भी 
वासन्ती दुर्गा पूजा धूमधाम से २७ मार्च से ३१ मार्च २००४ तक मनायी गयी । इस बार वासन्ती 
दुर्गापूजा की विशेषता यह थी कि ६० वर्ष पूर्व उत्तरवाहिनी गंगातट पर इसी आश्रम में स्वयं 
चिन्मयी माता आनन्दमयी की उपस्थिति में मृण्मयी माँ की दुर्गापूजा की व्यवस्था की गई थी । अतः 
इसी ६० वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष पर, इस वर्ष हीरक॑ जयन्ती उत्सव मनाया गया । भारत के 
विभिन प्रान्तों से जैसे कलकत्ता, राँची, शिलीगुड़ी, पटना, लखनऊ, बरेली, दिल्ली आदि अनेकों 
स्थानों से मातृभक्त जन सपरिवार इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आए थे | 
इस उत्सव का उद्बोधन २७ तारिख षष्ठी के दिन सायंकाल काशी नरेश श्री अन्तनारायण सिंह 
जी के करकमलों द्वारा ६० प्रदीप जलाकर वेदमंत्रों के उद्घोष से किया गया । कन्यापीठ कौ 
छात्राओं द्वारा समयोपयोगी आगमनी संगीत से चण्डीमण्डप तथा आश्रम- प्रांगण पुलकित तथा 
मातृवन्दना से सब के मन भाव-विहल हो गए | 
कन्यापीठ की आचार्या ब्रह्मचारिणी गीता बनर्जी ने इस वासन्ती दुर्गापूजा के संक्षि इतिहास पर 
प्रकाश डाला । बाबा भोलानाथ की विशेष इच्छा तथा श्री श्री माँ के दिव्य ख्याल से ढाका 
' सिद्धेश्वरी के आदि आश्रम में १९२६ ई. को इस वासन्ती पूजा का शुभारंभ हुआ था । तत्पश्चात्‌ 
. काशी आश्रम के नये जमीन में सन्‌ १९४४ में अस्थायी मंडप बनाकर चैत्र नवरात्र पर श्री श्री माँ के 
‚ ख्याल से वासन्तीपूजा धूम धाम से मनायी गई थी । उस समय आश्रम-भवन तैयार नहीं हुआ था | 
: अतः श्री श्री माँ गंगा नदी में बजरे में रहती थीं । काशी के सुप्रसिद्ध पंडित विश्वेश्वर भट्टाचार्य जी 
पुरोहित बने थे । सिद्धेश्वरी की प्रथम वासन्ती पूजा में भोगादि का जैसा नियम था वही नियम आज 
तक वासन्ती पूजा में चला आ रहा है । 
सप्तमी तिथि से प्रातः ४:३० बजे उषाकीर्तन व आरती के बाद सात बजे से पूजा प्रारम्भ होती 
- थी एवं शाम ५ से ६ तक देवी भागवत की व्याख्या करते थे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के 
प्राध्यापक डॉ. कमलेश झा । ७ से ८:४५ तक संध्या आरती भजन कीर्तन होते थे । महाष्टमी के दिन 
मध्यान्ह में श्री श्री अन्नपूर्णा पूजा तथा रामनवमी के दिन श्री राम की पूजा हुई । इस पुण्य समारोह 
में काशी की विशिष्ट कीर्तन मंडली तथा सुश्री सुचरिता दासगुप्ता के द्वारा भजन प्रस्तुत किए गए | 
उनके गायन से सब प्रसन्न हुए । कन्यापीठ की छात्राओं की गायन वादनं की प्रस्तुति विशेष 
सराहनीय रही । 
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इस पूजन का समापन विजयादशमी के दिन पावन प्रतिमा के गंगा विसर्जन तथा भक्तजनों को 


प्रसाद वितरण से हुआ । 


वासन्ती दुर्गापूजा के सम्बन्ध में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि श्री श्री माँ को विशेष अनुकम्पा से 


केवल काशी आश्रम में ही यह पूजा सम्पन्न होती है 
निरन्तर चलता रहे | । श्री श्री माँ से यह प्रार्थना है कि यह पूजन 


जय माँ 


БЕ - तालिका 


श्री श्री मुक्तानन्द गिरिजी की 

तिरोधान तिथि --२२ अगस्त 
स्वामी मौनानन्द पर्वत (भाईजी) 

की तिरोधान तिथि =o अगस्त 


झुलन उत्सव ; --२९ अगस्त 


जन्माष्टमी उत्सव —% सितम्बर ` 
भागवत्‌ जयन्ती ¬ १५ से २२ सितम्बर 


श्री गुरुप्रिया देवी की 
तिरोधान तिथि --२२ सितम्बर 


स्वामी अखण्डानन्दजी कौ 
तिरोधान तिथि --५ अक्टूबर 


शरद्‌ नवरात्रि प्रारंभ _ ¬ १५ अक्टूबर 
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आश्रम-संवाद 


9. कनखल :-- à में 
सन्‌ २००४ का श्री श्री माँ का १०८ वॉ शुभ जन्मोत्सव कनखल में खूब धूमधाम से मनाया 


गया है । अक्षय तृतीया से ही सारे कार्यक्रम प्रारम्भ हो गये 1२२ अप्रैल अक्षय तृतीया से २९ अप्रैल 
तक स्वामी परमानन्दजी, स्वामी स्वरूपानन्दजी आदि का भागवत सप्ताह का पारायण भी जन्मोत्सव 
के अन्तर्गत शुरू हो गया । भागवत का आयोजन भी काफी धूमधाम से किया गया था । भागवत के 
प्रवक्ता भागवत सम्राट अखंडानन्दजी के प्रशिष्य स्वामी प्रणवानन्दजी महाराज थे । 

आश्रम के निकट नवनिर्मित "श्री श्री माँ आमन्दमयी स्मृतिद्वार' का उद्धाटन, अक्षय तृतीया के 
दिन वेदध्वनि के साथ-साथ श्री श्री माँ को फूलों का हार पहनाकर, कन्यापीठ की बालिका कुमारी 
ब्रह्मचारिणी कृष्मप्रिया के द्वारा माला काट कर सम्पन्न हुआ । इस अवसर पर स्वामी भास्करानन्द 
जी ने दीप प्रज्वलित किया । मातृस्मृति द्वार पर मातृ बाणी सुन्दर ढंग से अंकित की गई हैं । अक्षय 
तृतीया के दिन ही एक कुमारी कन्या को खङ्ग माला आदि से विभूषित कर (ललिता त्रिपुरासुन्दरी) 
रूप में सजाकर उसकी पूजा की गई, एवं १०८ मातृ नामांकित वस्त्रों से, मां नाम की सिक्के से, 
लौंग, फूल, मेवे से श्री श्री माँ का सहस्त्रार्चन हुआ | सहस्त्रार्चन अर्थात्‌ एक हजार आठ वस्तुओं 
से श्री श्री माँ की पूजा की गई । 

इस बार भी उत्सवों के दिनों में सम्मुट चण्डीपाठ, एवं बुद्धपूर्णिमा के दिन १०८ कुमारी, एवं 
द्वादश वटुक का पूजन एवं भोजन सम्पन्न हुआ | जन्मतिथि पूजा के उपरान्त ८ मई के मध्याह में 
शताधिक महात्माओं का एवं विशिष्ट महामण्डलेश्‍्वरों का सवस्त्र भोजन हुआ । सायं काल 
अधिवास के पश्चात दूसरे दिन अखंड नामयज्ञ की समाप्ति हुई । जन्मोत्सव के अन्तिम दो दिन 
विशिष्ट महात्माओं का प्रवचन, एवं प्रातःकाल नित्य रासलीला होती थी । 

२ जुलाई को गुरूपूर्णिमा का उत्सव अनुष्ठित EST] इस अवसर पर श्री श्री माँ एवं स्वामी 
मुक्तानन्दं गिरिजी की विशेष पूजा सम्पन्न हुई । साथ ही श्री व्यास जी की पूजा, तथा शंकराचार्य जी 
की पूजा तथा पद्मनाभ जी की पूजा भली भाँति सम्पन्न हुई । 


२. वाराणसी :— 

वाराणसी आश्रम में इस बार २७ मार्च से ३१ मार्च तक श्री श्री वासन्ती पूजा का हीरक 
जयन्ती महोत्सव अनुष्ठित हुआ | 

आज से प्रायः ७८ वर्ष पूर्व बाबा भोलानाथ की इच्छा से एवं श्री श्री माँ के दिव्य ख्याल पै 
आदि आश्रम सिद्धेश्वरी में सन्‌ १९२६ में प्रथम श्री श्री वासन्तीपूजा सुसंपन्न हुई थी | 

इसके बाद सन्‌ १९४४ में काशी आश्रम के नये जमीन में फूस की कुटिया बना कर पी 
वासन्तीपूजा अनुष्ठित हुई थी । इसके बाद एक वर्ष बाद ही नये आश्रम का निर्माण हुआ तथा 
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Sixty lamps being lighted by Maharaja Anant Narain Singhji on the inaugural 
day of the 60th anniversary of the Vasanti Durga Puja in Varanasi ashram. 
—March 27, 2004 
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Devotees from Calcutta offering prayers at the holy temple uilt over Sri Ma's 


divine birth place at Kheora, Bangladesh. 
—February 20, 2004 
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Sri Ma standing majestically in front of the Mata Anandamayee Hospital, 
Varanasi. ; 
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Small, but beautiful, temple of Sri Ma inaugurated in front of the Varanasi 
hospital on April 22, 2004 
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१९४५ में चण्डी मण्डप के नंव निर्मित वेदी पर श्री 
वासन्ती पूजा सुसम्पन्न हुई । तब,से आज तक निरन्तर उस वेदी पर प्रतिवर्ष श्री वासन्तीपूजा हो 
रही है । इस बार साठ वर्ष की पूर्ति के उपलक्ष में हीरक जयन्ती महोत्सव बडे हर्ष के साथ मनाया 
गया | कोलकाता, राँची, पटना, शिलिगुड़ी, लखनऊ, बरेली, दिल्ली आदि स्थानों से काफी भक्तगण 
उत्सव में सम्मिलित हुए थे | 
२७ मार्च षष्ठी के दिन सायंकाल काशी नरेश श्री अनन्तनारायण सिंह ज्ञी के हाथों ६० दीप 
जलाकर वेदमन्त्र के सहित इस उत्सव का उद्धाटन हुआ । इसके पश्चात श्री वासन्तीपूजा के 
इतिहास पर संक्षि विचार प्रस्तुत किया गया | महासप्तमी, महाष्टमी, महानवमी की पूजा यथावत्‌ 
धूमधाम से हुई । 
शाम को प्रतिदिन देवी भागवत पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. कमलेश झा 
जी का विद्वत्तापूर्ण प्रवचन होता था । महाष्टमी के दिन आश्रम की अधिष्ठात्री माँ अन्नपूर्णा की 
बोडशोपचार से पूजन एवं रामनवमी के दिन ठीक १२ बजे श्री राम जी कौ जन्मतिथि का पूजन, 
रामायण पाठ आदि हुए । 
नवमी के सायंकाल काशी की सुप्रसिद्ध गायिका सुचरिता दासगुप्ता ने भजन सुनाया । इस बार 
श्री श्री माँ के पुराने भक्त स्वर्गीया रेखा दी की सुपुत्री बाँबी दी का वाइलिन वादन तथा उनकी बड़ी 
बहन का गायन बड़ा ही आकर्षक रहा | सप्तमी, अष्टमी, नवमी इन तीन दिनों में संगीत का 
कार्यक्रम खूब जमता था । दशमी के दिन प्रातः काल दर्पण विसर्जन के समय काशी नरेश एवं ` 
महाराजुकमारी गण समुपस्थित थे । чете में वरण के पश्चात शाम को देवी की प्रतिमा के 
साथ-साथ भक्तजन भी नौका भ्रमण के लिए निकले । तत्पश्चात ठीक आश्रम के सम्मुख प्रतिमा 
विसर्जित की गई । तदनन्तर आश्रम में आकर समवेत कीर्तन के पश्चात रूमाल एवं प्रसाद ग्रहण 
कर सब भक्तजन पूजा की मधुर स्मृति लेकर अपने-अपने घर को विदा हुए । 
विगत २६ अप्रैल को बाबा भोलानाथ का उत्सव सम्पन्न हुआ । २ मई से ७ मई तक श्री श्री 
माँ का जन्मोत्सव भली भाँति सम्पन्न हुआ । २९ मई को गंगा दशहरा की पूजा भी हुई । 
२ जुलाई को श्री श्री माँ एवं श्री श्री मुक्तानन्द गिरिजी की पोडशोपचार पूजा हुई । इस 
उपलक्ष में १०८ साधु भोजन किये । एवं सब भक्तों ने भी प्रसाद पाया । 


श्री माँ के ख्याल से पहली बार धूम धाम से 


माता आनन्दमयी अस्पताल :- मातृ मूर्ति स्थापना 

श्री श्री माँ के १०८ वे जन्मोत्सव के उपलक्ष में २२ अप्रैल अक्षय तृतीया के शुभ दिन में 
अस्पताल के प्राङ्गण में एक छोटे से गोलाकार मन्दिर में विकसित कमल के ऊपर खड़ी हुई श्री श्री 
माँ की सुन्दर मूर्ति की स्थापना हुई । इस मूर्ति का निर्माण काशी के प्रसिद्ध कलाकार स्वर्गीय श्री 
पशुपति मुखर्जी ने किया था । यही उनकी अन्तिम कृति है 1 सन्‌ १९६५ में इस माँ की मूर्ति को. 
बनाकर उन्होंने श्री श्री माँ को यह मूर्ति समर्पित कर दी थी । उसके कुछ दिन बाद ही उनका 
देहान्त हो गया । इस मूर्त्ति को देखकर श्री श्री माँ ने अपने दिव्य ख्याल से बहुत दिन पहले ही 
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अस्पताल के इस स्थान की ओर इंगित किया था । इतने वर्षों के बाद मातृ-निर्दिष्ट उक्त स्थल में ही 
it स्थापित हुई । 

d саад: बाल्यकाल से ही श्री श्री माँ के एक निष्ठ भक्त श्री सोमेश बनर्जी (सर्वजन प्रिय 
सोमूदा) का नाम विशेष उल्लेखनीय है । उन्हीं के प्रयत्न से मन्दिर का निर्माण सम्भव .हुआ । इस 
मन्दिर का नक्शा भी इन्होंने ही बनाया था । इससे उनकी दक्षता का परिचय मिलता है । वे स्वयं 
भी एक सुयोग्य इंजीनियर हैं । फ्रांस के एक निष्ठ भक्त द मार्लिएभ एवं उनकी सम्बन्धी फ्रांस के 
राजपरिवार की सदस्या मादाम इसालेबा कैसेन फ्लोरेस्‌ का नाम भी उल्लेखनीय है । उन्होंने स्वत: 
प्रवृत्त होकर मूर्ति स्थापना के लिए एक लाख रूपया भेजा था, एवं उस सुदूर फ्रांस से इस मूर्ति 
स्थापना के उत्सव में मात्र दो दिन रहने के लिए यहाँ उपस्थित हुए । ; 

अक्षय तृतीया के दिन सवा बारह बजे जलपूर्ण कलश के सहित शालिग्राम शिला को मन्दिर 
में प्रवेश कराया गया । नाना प्रकार के धूप, धूना पुष्प मालाओं तथा पूजन सामग्रियों से श्री श्री माँ 
तथा नारायण का पूंजन एवं होम सम्पन्न हुआ । चारों ओर पुष्पमालाओं वन्दवारो, रंगोली, फूलों 
के टब सजाकर तथा दीपों से अपूर्व शोभा हुई थी । सायंकाल ठीक ६ बजे रामकृष्णमिशन 
के अद्वैत आश्रम के अध्यक्ष श्री स्वामी. अध्यात्मानन्दजी ने वेदध्वनि, शंखध्वनि तथा उद्बोधन 
संगीत के साथ मातृमूर्तिका अनावरण किया । मन्दिर के पर्दाओं को खोलकर सर्व प्रथम स्वामी जी 
ने श्री श्री माँ को पुष्पाञ्जलि प्रदान की, एवं धूप दीपों से श्री श्री माँ की आरती उतारकर उद्धाटन 
का कार्य सम्पन्न किया । इसके पश्चात अस्पताल के प्राङ्गण में सुसज्जित पंडाल में सब लोग 
एकत्रित हुए । अस्पताल के उपाध्यक्ष बाजपेयी जी के उद्बोधन भाषण के पश्चात कन्यापीठ की 
ब्रह्मचारिणियों ने उद्बोधन संगीत गाया । फ्रांस से आए हुए दोनों ने ही अंग्रेजी में श्री श्री माँ को 
श्रद्धा सुमन अर्पित किए । इस अवसर पर काशी के अनेक माननीय व्यक्तिगण उपस्थित हुए । 
ब्रह्मचारिणी गुणीताजी ने काशीधाम, अस्पताल, एवं श्री श्री माँ इन तीनों के सम्बन्ध में सारगर्भित 
विचार प्रस्तुत किया | 

अन्त में स्वामी अध्यात्मानन्द जी ने मुख्य अतिथि के रूप में श्री श्री माँ के साथ अपने 
संस्मरणों को सुनाया । श्री श्री माँ का भजन गाकर सभा को समाप्ति हुई । 


३. अगरतला :-- 

श्री श्री माँ के १०८ वे शुभ जन्मजयन्ती के अवसर पर २ मई से आश्रम में सबेरे ९ बजे से श्री 
श्री माँ की पूजा एवं सगीतानुष्ठानं प्रारम्भ हुआ । 

७ मई सायं ६ बजे विशेष सायंकालीन आरती के माध्यम से श्री श्री माँ का आवाहन, रात 
बारह बजे से आश्रम के हॉल में भक्ति संगीत्त का कार्यक्रम, पौने तीन बजे से तीन बजे तक समवेत 
मौन का पालन, तीन बजे से माँ की जन्मतिथि पूजा प्रारम्भ हुई । ८ मई प्रातः ५ बजे से ६ बजे 
तक, हवन के अन्त में सब लोग पुष्पाञ्जलि प्रदान कर प्रसाद पाये । दोपहर को श्री श्री माँ के भोग 
के उपरान्त सबने प्रसाद पाया । i 
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४. आगरपाड़ा:-- : 

गंगातट पर अवस्थित श्री श्री माँ के आगरपाड़ा आश्रम में भी श्री श्री माँ का जन्म जयन्ती 
महोत्सव सुरूप से अनुष्ठित हुआ | विगत १३ अप्रैल को स्वामी मुक्तानन्द गिरिजी की विशेष पूजा, 
संन्यास उत्सव के उपलक्ष्य में तरथा नववर्ष पर १४ अप्रैल को श्री श्री माँ की पूजा सम्पन्न हुई । 
अक्षय तृतीया के दिन भी श्री श्री माँ की विशेष पूजा की गई थी । २६ अप्रैल को बाबा भोलानाथ 
की पूजा तथा ४-मई को आनन्दध्यानपीठ में श्री श्री माँ की पूजा विशेष रूप से हुई । 

२ जुलाई को गुरुपूर्णिमा में आयोजित अनुष्ठान भी सफलता पूर्वक हुआ 1 अगस्त में भागवत 
सप्ताह पारायण का अनुष्ठान भी होने वाला है । 

५. उत्तरकाशी :-- 

श्री श्री माँ के उत्तरकाशी आश्रम में श्री श्री मां का १०४ of जन्मोत्सव ७ एवं ८ मई को 
निम्नलिखित अनुष्ठानो के द्वारा सुसम्पन्न हुआ-- ७ मई को सायंकाल में भजन-कीर्तन, रात २ बजे 
श्री श्री माँ की पूजा प्रारम्भ एवं प्रात: ४:३० बजे होम अनुष्ठित हुआ । ८ मई को प्रात: काल साधु 
भोजन सम्पन्न हुआ 1 इसके पश्चात कुमारी भोजन एवं अन्न प्रसाद वितरण किया गया | 
६. जमशेदपुर :-- 

२२ अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन जमशेदपुर आश्रम में मूर्ति प्रतिष्ठा के उपलक्ष में श्री श्री माँ की 
विशेष पूजा, भोग, आरती, भजन, कीर्तन भक्तिगीत आदि हुए । मध्याह में प्रसाद वितरण किया 
गया । २६ अप्रैल को बाबा भोलानाथ की विशेष पूजा हुई । २ मई को श्री श्री माँ के जन्मदिवस के 
अवसर पर समवेत भक्तवृन्दों के द्वारा मातृ नाम गान, भजन कीर्तन, आदि अनुष्टित हुए । ७ मई 
सायंकाल भजन कीर्तन आदि हुए । रात को अधिवास पूजा, आरती हुई । ८ मई को रात ३ बजे 
श्री श्री माँ की जन्मतिथि की पूजा हुई । प्रात: काल सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड “जय मा' नाम 
संकीर्तन हुआ । दोपहर को दरिद्र नारायण सेवा प्रसाद वितरण किया गया । अखंड नाम संकीर्तन 
के अन्त में संध्या कोर्तन आरती एवं प्रणाम मन्त्र के द्वारा उत्सव को समाप्ति हुई 1 
७. भीमपुरा :— 

श्री श्री माँ के भीमपुरा के आश्रम में ३० मार्च, मंगलवार रामनवमी के दिन प्रातःकाल श्री राम 
की विशेष पूजा एवं ५ अप्रैल को प्रातःकाल हनुमान जयन्ती के अवसर पर महावीर की विशेष 
पूजा अनुष्ठित हुई । मई को प्रातः ३ बजे श्री श्री माँ की पूजा, १०८ चण्डीपाठ, १०८ श्रीसूक्त पर 
अभिषेक, नर्मदा नदी में १०८ दीप प्रवाह, साधुभंडारा, कुमारी पूजा, दरिद्रनारायण भोजन आदिं 
सम्यक रूप से अनुष्ठित हुए । 


с. राँची :— 

राँची आश्रम में १३ अप्रैल को स्वामी मुक्तानन्दगिरिजी का संन्यास उत्सव यथावत्‌ पालन किया 
गया । यथारीति भोग, आरती, पुष्पाञ्जलि, गीता चण्डीपाठ, सत्संग एवं कीर्तन, साधुसेवा तथा प्रसाद 
वितरण किया गया । 
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श्री श्री माँ के जन्मोत्सव के उपलक्ष पर ३ मई को प्रातः ३: बजे श्री श्री माँ को विशेष पूजा 
अनुष्ठित हुई । ७ मई को प्रातः ५ बजे से रात ३ बजे तक अखंड जप तथा चण्डीपाठ हुआ | 
स्थानीय अस्पतालों में रोगियों को प्रसाद वितरण किया गया । रात < बजें से ३ बजे तक भजन, 
कीर्तन, रात ३ बजे श्री श्री माँ की विशेष पूजा, कुमारी पूजा, हवन, पुष्पाञ्जलि आदि अनुष्ठित हुए । 
दूसरे दिन मध्याह भोग के बाद आरती wd दरिद्र नारायण सेवा के उपरान्त सबने प्रसाद पाया । 
९. पुरी :— 

समुद्र तट पर अवस्थित श्री श्री माँ के प्राचीन पुरी आश्रम में भी वर्षों बाद इस बार श्री श्री का 

आविर्भाव महोत्सव अनुष्टित हुआ है । १९ वैशाख जन्मदिन से लेकर २४ वैशाख रात के अंतिम 
प्रहर में श्री माँ की विशेष पूजा भी हुई । पुरी के ही ८० साधु महात्माओं ने भी इस उत्सव में 
योगदान किया तथा मध्याह में प्रसाद ग्रहण किया । 

उत्सव के आयोजकों में आश्रम सचिव मातृभक्त श्री भोलानाथ वन्द्योपाध्याय एवं आश्रम के 
साधु-प्रभारी ब्रह्मचारी श्री गोलोकानन्दजी का नाम उल्लेखनीय है । विशेष उल्लेखयोग्य बात यह है 
कि.पुरी आश्रम के पुनरुत्थान के मूल में है, आश्रम के वर्त्तमान अध्यक्ष मातृ भक्त पश्चिम बंगाल के 
पूर्वमन्त्री श्री वीरेन्द्र कुमार मैत्र महोदय, श्री माँ के एकनिष्ठ भक्त आश्रम के उपाध्यक्ष श्री स्वपन 
गांगुली, तथा श्री गोलोकानन्द ब्रह्मचारी जी । इन्हीं के अथक प्रयास के फलस्वरूप आज पुरी 
आश्रम में फिर से कुछ रौनक आई है । 


१०. बंग्लादेश-सिद्धेश्वरी एवं खेओड़ा आश्रम :— 

श्री श्री माँ की परम पवित्र जन्मभूमि खेओड़ा में अवस्थित आश्रम तथा मंदिर, एवं श्री श्री माँ 
का आदि आश्रम सिद्धेश्वरी 'ढाका नगरी' में अवस्थित-इन दोनों के विषय में कई वर्षों तक हम 
कोई समाचार नहीं दे पाए । श्री श्री माँ की कृपा से दोनों आश्रमों का ही संचालन सुव्यवस्थित रूप 
से चल रहा है । पर आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से ठीक है यह भी नहीं कहा जा सकता है । 

इस बार का विशेष समाचार यह है कि विगत शिवरात्रि के ठीक पूर्व कलकत्ते से १८ जनों की 
भक्त मंडली ने ढाका पँहुच कर आदि आश्रम सिद्धेश्वरी में प्रतिष्ठित सिद्धेश्वर महादेव की शिवरात्रि 
के दिन विशेष समारोह से पूजा की । आश्रम के निकट ही अति प्राचीन काली मंदिर, जो कि श्री 
माँ की अनेक लीलाओं से युक्त हैं वहाँ भी भक्तों ने शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर पूजन अर्चत 
भजन आदि के द्वारा अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की । 

बंग्लादेश में जहाँ कालचक्र की गति से आज प्रायः सभी मंदिर अक्षत नहीं रहे तथापि ढाका 
नगरी के बीच में अवस्थित अति प्राचीन यह माँ काली का मंदिर आज भी अक्षत है । यहाँ की यह 
माँ काली की दिव्य मूर्तिजो कि श्री माँ की दिव्य लीलाओं से ओत-प्रोत रूप से सम्बद्ध है यहाँ 
आज भी भक्तजनों को निरन्तर दर्शन दे रही है । यह माँ का ही दिव्य ख्याल का परिचायक है । 
इस विषय में श्री श्री माँ की वाणी है -- 
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“जब तक यहाँ पाप का प्रवेश नहीं होगा तब तक माँ इस दिव्य मूर्ति में विराजित रहेंगी 1” 

शिवरात्रि के उपरान्त कलकत्ते की भक्त मंडली श्री श्री माँ की जन्मभूमि खेओड़ा के उस पवित्र 
स्थल में पूजा, नाम संकीर्तनादि करके स्वयं धन्य हुए 

इस मंदिर के कुछ दूरी पर स्थित श्री श्री माँ का खेओड़ा आश्रम है । यह स्थान भी माँ की 
अनेक लीलाओं का साक्षी है, उसके निकट “माँ आनन्दमयी उच्च विद्यालय” नामक विद्यालय है 1 
इसमें गाँव के प्रायः २५० गरीब छात्र छात्राएँ शिक्षा प्राप्त कर बंग्लादेश में खेओड़ाग्राम का नाम 
उज्जवल कर रहे है | 

शरी श्री माँ के पवित्र:नाम से संश्लिष्ट एवं श्री माँ का कृपापुष्ट इस विद्यालय के परिचालक गण 
अवश्य ही मातृभक्तों की सहानुभूति की आशा रखते हैं । 

शरी श्री माँ के भक्तगण जान कर प्रसन्न होंगे कि श्री श्री आनन्दमयी संघ की ओर से प्रति वर्ष 
इस विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए १२ छात्रवृत्ति नियमित रूप से दी जाती है । 


एक शुभ समाचार 


श्री श्री माँ के भक्त परिवार में विशेष ख्याति प्राप्त रामायण गायिका श्रीमती मालती भार्गव 
का नाम सभी जानते हैं । श्री श्री माँ की उपस्थिति में विभिन्न स्थलों पर विभिन्न उत्सव समूहों में 
उन्होंने संगीतमय अखण्ड रामायण पाठ कर श्री श्री माँ की विशेष कृपा प्राप्त की है । श्री श्री माँ 
के निर्देश से आज भी आप भारत के विभिन्न प्रान्तों में रामायण गान तथा शास्त्रीय भजन का 
अनुष्ठान करती आ रही हैं जो वास्तव में अनुपम है । ; 

श्री श्री माँ के असंख्य भक्तगण यह जानकर आनन्दित होंगे कि गत २९ अप्रैल, २००४ को 
'कासगंज के एक सुन्दर कार्यक्रम में उत्तरप्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री विष्णुकान्त शास्त्री 
जी ने श्रीमती मालती: भार्गव को "कण्ठ कोकिला' की उपाधि प्रदान कर विशेष रूप से उन्हें 
सम्मानित किया है । 

श्री श्री माँ का आर्शीवाद मालती जी के ऊपर और भी अधिक मात्रा में वर्षित हो यही मातृ 
चरणों में प्रार्थना है । 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


зш by eGangotri апа Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
| 


शोक-संवाद 
--श्री नीहार रंजन गांगुली 


श्री श्री माँ के अति पुराने भक्त एवं परम पूज्य बाबा भोलानाथ के मन्त्रशिष्य श्री नीहाररंजन 
गांगुली ८४ वर्ष की अवस्था में काशी की पुण्य भूमि में माता आनन्दमयी अस्पताल के परिसर में 
अवस्थित- 'अतिथि निवास” में विगत १८ मई २००४ को अपराह की पुण्यमयी वेला में, बाबा 
विश्वनाथ की गोद में चिरकाल के लिए विश्राम प्राप्त किया है । इस अन्तिम यात्रा के समय आपका 
ज्ञान पूर्णमात्रा में था । 

१९३२ ई. में चिटागाँव में मात्र १२ वर्ष की अवस्था में श्री श्री माँ तथा बाबा भोलानाथ जी का 
प्रथम दर्शन प्रा कर आप धन्य हुए थे । कुछ ही दिनों में आपने बाबा भोलानाथ जी से दीक्षा wm 
की एवं लंबे समय तक बाबा भोलानाथ जी की सेवा में रहकर उनके साथ ही विभिन्न स्थानों का 
परिभ्रमण किया | 

तभी आप को बाबा भोलानाथ जी तथा श्री श्री माँ के साथ कैलास-मानस-सरोवर की यात्रा 
करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था । बाबा भोलानाथ जी आपकी तीक्ष्ण बुद्धि तथा मेधा देखकर 
आपको 'तौक्ष्णानन्द' कह कर पुकारते थे । अवश्य गुरुप्रिया दीदी के द्वारा लिखित श्री माँ की दीव्य 
जीवनी में हमें कई बार '“दाशु'' नामक एक बालक का उल्लेख प्राप्त होता है । श्री नीहाररंजन 
गांगुली ही थे उक्त ''दाशु”” नामक बालक | 

परन्तु कालान्तर में आप वर्षों तक श्री माँ के सानिध्य से दूर ही रहे । प्रायः ४५ वर्षो के बाद 
सांसारिक नाना उलझनों को भोग करते हुए आप पुनः आश्रम के निकट सम्पर्क में आए । पत्नी 
वियोग के बाद निःसन्तान दासुदा काफी दिनों तक काशी आश्रम में रहे एवं बाद में कनखल 
आश्रम में आपने कुछ दिनों तक निवास किया | बाद में काशी निवास की dia इच्छा एवं पुण्य 
क्षेत्र काशीधाम में विश्वनाथ जी के चरणों में मृत्यु की कामना से गत वर्ष वासन्ती पूजा के समय 
आप स्थायी रूप से वाराणसी में निवास करने लगे । इस प्रकार बाबा विश्वनाथ जी ने आपकी तीव्र 
इच्छा तथा दृढ़ संकल्प को पूर्ण किया । 
वाद्धक्यवशतः अनेक बीमारियों के कारण इधर कुछ दिनों से आप अस्वस्थ थे । माँ के 
अस्पताल के चिकित्सकों के द्वारा आपकी चिकित्सा चल रही थी । विगत अप्रैल महीने से ही आप 
प्रायः कहते थे कि अब और ज्यादा दिन नहीं रहेंगे । यहाँ तक कि इस बार मई के प्रारंभ में 
कनखल में श्री श्री माँ के १०८ वाँ जन्मोत्सव में उपस्थित रहने के विचार से लिया गया टिकट भी 
बाद में आपने वापस कर दिया, कारण आप भयभीत थे कि कहीं काशौ के बाहर आपका शरीर 1 
छूट जाए । देहान्त के दो दिन पहले भी प्रतिदिन की भाँति आप ने प्रातः काल आश्रम में आकर 
"जप किया । मृत्यु के कुछ क्षण पहले भी बातचीत करते हुए पूर्णज्ञान में शाम को करीब चार बजे 
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अपने ही कमरे में विश्वनाथ जी कौ गोद में आपने चिरकाल के लिए विश्राम wm किया । उनके 
ही निर्देशानुसार उनका शरीर आश्रम के घाट से नाव में लेकर मणिकर्णिका घाट में शेषकृत्य किया 
गया । एवं ग्यारहवें दिन १२ ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान देकर तृप्ति पूर्वक भोजन कराया 
गया । प्रतिवर्ष आपकी मृत्यु तिथि में इस प्रकार आश्रम में ब्राह्मण भोजन कराने का निर्देश दे गये 
TI 

आप मितभाषी थे । सबके साथ बहुत अधिक मिलते नहीं थे । परन्तु देव द्विजों के प्रति 
आपकी असीम भक्ति श्रद्धा थी । श्री श्री माँ के समस्त आश्रम तथा श्री माँ के नाम से जुड़ी हुई 
सभी संस्थाओं के प्रति आपकी ममता तथा आकर्षण अपरिसीम था । तभी तो आपने मुक्त हस्त से 
अपने प्रायः समस्त धन श्री श्री माँ के आश्रम, संस्था तथा अपने गुरुदेव बाबा भोलानाथ जी कौ 
स्मृति रक्षार्थ दान देकर गये हैं । सर्वप्रथम आप काशी धाम में माँ के अस्पताल में वृद्ध, असहाय, 
साधु ब्रह्मचारी एवं श्री श्री माँ के भक्तों की चिकित्सा सेवा के लिए एक पृथक केबिन की व्यवस्था 
के लिए दो लाख रूपये, वाराणसी आश्रम में प्रति सरस्वती पूजा के दिन ५१ साधु ब्राह्मणों को . 
विभिन्न प्रकार की दान दक्षिणा के साथ чун भोजन के लिए दो लाख रूपये एवं काशीधाम में 
आश्रम में आने वाले भक्तवृन्दो के रहने की सुविधा के लिए एक अतिथि निवास के निर्माणार्थ आठ 
लाख रूपये स्वेच्छा से खुशी के साथ दे गये हैं । स्वर्गवास के पहले भी आप लिखकर गए हैं कि 
उनके अवशिष्ट धन में से कनखल तथा वाराणसी आश्रम में बाबा भोलानाथ की मूर्ति स्थापनार्थ 
तथा वाराणसी में अतिथि निवास के ऊपर एक नूतन कमरा निर्माण के लिए और भी दो लाख रूपये . 
दे गये हैं | 

आज हम श्री श्री माँ तथा बाबा भोलानाथ जी के चरणों में हार्दिक प्रार्थना करते हैं कि दाशु 
दा की पवित्र आत्मा बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में चिरशान्ति लाभ करें । 
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leaving your burdens in His 
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UNIQUE ELECTRONICS (Regd) 
16, Central Market, 

Lajpat Nagar 

New Delhi—1 10024 

Phone : 29839349, 29834559 
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"में तो सब समय तुमलोगों के साथ साथ ही हूँ, तुम लोग देखना नहीं 
चाहते हो तो में क्‍या करूँ 1" ETT 


® जय माँ श्री माँ जय जय माँ ® 


SPRAYERS 


for plant Protection 


| 
Gupta Agro Company 


(О) 011 -27280187 
7? (२) 011 23693348 


Bharat Bhushan Gupta (М) 9811236809 


Manufacturers & Suppliers of: 
MANUAL AGRICULTURAL SPRAY PUMPS & SPARE PARTS FOR 
PLANT PROTECTION 
P-31, Alipur Road, Narela, Delhi- 110040 


RAJ PACKAGING COMPANY 
e Manufacturers of Corrugated boxes» 


(O) 011 -25631628 
Ph. (К)011 23691814 
(М) 98107-15320 


ESTD -.1984 


Rajesh Gupta 


A-109, Bhagawati Vihar, Uttam Nagar, New Delhi-110059 
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७ जयजयमाँ जयजयमों ө 


"हरि कथा ही कथा और सब वृथा memos 


श्री श्री माँ के श्री चरणों में गुप्ता परिवार 
की तरफ से बार बार प्रणाम | 


श्री चन्द्रभान गुप्ता 
स्वर्गीय श्रीमति शकुन्तला गुप्ता 


भारत भूषण गुप्ता राजेश गुप्ता 

साधना गुप्ता अनिता गुप्ता 
चेतन गुप्ता नितिन गुप्ता 
हर्ष गुप्ता कार्तिक गुप्ता 


125, विवेकानन्दपुरी, सरायरोहिला, दिल्ली-110007 


Res. 011 - 23693348, . Res.'011 - 23541814 
Off. 011 - 27280187, Off. 011 - 23691628 
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With Beit Complements From -— 


"None can foretell at what par- 
ticular moment circumstances 


will co-operate to bring about 


the Great Moment for you." 


—Ma Anandamayee 


ONIQUE ENTERPRISES 
Authorised dealer of all products of Sony, 
Samsang, LG., Whirlpool, Aiwa, National 
Panasonic, Philips, IFB, Electrolax. 
D-79, Malviya Nagar, 
New Delhi-110017 
Phone : 26671210, 51831110-1062 
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Timber Merchants & Financiers 
1—Birla Road 
Hardwar—249401 


FP 2427266. 2428672. Fax. 01334-2426001 


Suppliers of : 
Best Quality Himalayan Pine Timbers 


Branches. 


Jammu (J & K) Yamuna Nagar (Haryana) 
Parwanoo (H.P.) 
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14. NEW DELHI 
15. PUNE 


16. PURI 
17. RAJGIR 
18. RANCHI 


19. TARAPEETH 
20. UTTARKASHI 
21. VARANASI 


22. VINDHYACHAL 


23. VRINDABAN 


IN BANGLADESH 
1. DHAKA 


2. KHEORA 


$ Branch Ashrams $ 


Shree Shree Ma Anandamayee Ashram 


Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 01 126826813) 


Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Ganesh Khind Road, Pune-41 1007, 
(Tel : 020-5537835) 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Swargadwar, Puri-752001, Orissa. 
(Tel : 06752-223258) 

ShreeShreeMa Anandamayee Ashram, 
P.O.Rajgir, Nalanda-803116, Bihar 
(Tel : 06112-255362) 

ShreeShreeMa Anandamayee Ashram, 
Main Road,P.O. Ranchi- 834001 

(Tel : 0651-2312082) 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 


P.O. Chandipur-Tarapeeth, Birbhum-731233, 


Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193, 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Bhadaini, Varanasi-221001, U.P. 

(Tel : 0542-23 10054+2311794) 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Ashtabhuja Hill, P.O. Vindhyachal, 
Mirzapur-231307, (Tel : 05442-242343) 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O. Vrindaban, Mathura-281121 U.P. 
(Tel: 0565-2442024) 


* 


Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
14, Siddheshwari Lane, Dhaka- 17 

(Tel _ 8802-9356594) 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria. 


* 
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SHREE SHIREE ANANDAMAYEE SANGHA 
8 Branch Ashrams के 


: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. | 
р ARA P.O. Kamarhati Calcutta-700058 (Tel : 25531208) | 
2. АСАКТАГА Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. 
Palace Compound Р.О. Agartala- 799001. 
West Tripura (Tel : 0381-2208618) 
ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Patal Devi. P.O. Almora-263602, 
(Tel : 05962-233120) 
4, ALMORA : ShreeShree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O.Dhaul-China. Almora-263881, 
(Tel : 05962-262013) 
5. BHIMPURA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
` A Bhimpura. P.O. Chandod, Baroda- 391105, 
(Tel : 02663-233208+ 233782) 
6. BHOPAL б Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O. Bairagarh. Bhopal-462030, M.P. 
(Tel : 0755-2641227) 
7. DEHRADUN : ShreeShree Ma Anandamayee Ashram, 
Kishenpur.P.O. Rajpur, Dehradun-248009 
(Phone : 0135-2734271) 
8. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Kalyanvan,176, Rajpur Road, P.O. Rajpur, 
Dehradun-248009, (Phone : 0135-2734471) | 


9. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010 
10. JAMSHEDPUR  : Shree Shree Ma Anandamayec Ashram, 
Near Bhatia Park; Kadma, Jamshedpur-831005 
11. KANKHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 


P.O. Kankhal.Hardwar-249408, 
- (Tel:01334-246575) ` ; 
12. KEDARNATH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Near Himlok. P.O. Kedarnath, Chamoli-246445, 
13. NAIMISHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Puran Mandir.P.O. Naimisharanya, 
Sitapur-261402, U.P. (Tel : 05865-251369) 
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अमृतवार्ता 


श्रीश्री माँ आनन्दमयी के दिव्यजीवन 
qur 
दिव्यवाणी की वाहिका त्रैमासिक पत्रिका 


वर्ष-८ . ` अप्रैल, २००४ > स 


सम्पादक मण्डली 
डा. श्रीनारायण मिश्र 
डां. राममोहन पाण्डे 
डा. बीथिका मुखर्जी 
डा. गायत्री शर्मा 
ब्रह्मचारिणी गुणीता 


p p p ge g 


Ф 
कार्यकारी सम्पादक 
श्री पानु ब्रह्मचारी 
* 


वार्षिक चंदा (डाकव्यय सहित) 

भारत में -- ६० रुपये 

विदेशों में -- १२ डॉलर/या ४५० रुपये 
एक प्रति - २० रुपये ` 
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साधारण नियम 


यह त्रैमासिक पत्रिका चार पृथक भाषा-हिन्दी, बंगला, गुजराती तथा अंग्रेजी में जनवरी अप्रैल 
.जुलाई तथा अक्टूबर में प्रकाशित होती है । वर्ष का प्रारम्भ जनवरी से होता है | | 

पत्रिका में मुख्यतया श्री श्री माँ पर आधारित लेखों को ही प्रधानता दी जाती है । इनके 
अतिरिक्त आध्यात्म पर आधारित हृदयस्पर्शी लेख, किसी भी देश तथा किसी भी सम्प्रदाय या धर्म 


के महापुरुषों की उपदेशामक शिक्षावलियों का भी पत्रिका में स्वागत है ! . 

जो भक्तगण माँ के सम्पर्क में आये हैं वे एकान्त व्यक्तिगत अनुभवों को छोड़कर ऐसे अनुभवों 
को आकलित कर सकते है जो कि श्री श्री माँ के लौकिक व्यवहार के प्रति आलोकपात करने 
वाले हों | 

सभी लेख फुलस्केप कागज के एक पृष्ठ पर टंकित या स्पष्ट लिखित होने चाहिये । लेखों की 
एक प्रति अपने पास अवश्य रखें । मनोनीत न होने पर लेखों को वापस भेजना कार्यालय के fq 


असुविधाजनक है 1 सभी लेख सम्पादक के नाम भेजें । 
अग्निम वार्षिक चंदा मनीआर्डर या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम के "Shree Shree Anandamayee 


Sangha—Publication A/C".नाम पर भेजें | 
पत्रिका सम्बन्धी सभी प्रकार के पत्रादि व्यवहार तथा वार्षिक चंदा भेजने का पता : 


कार्यकारी सम्पादक, "माँ आनन्दमयी - अमृतवार्ता" 
माता आनन्दमयी आश्रम 
भदैनी, वाराणसी -229009 


पत्रिका में विज्ञापन देने का नियम :- 


सम्पूर्ण पृष्ठ - 2000/- पूरे वर्ष के लिये 
आधा पृष्ठ - 9000/- पूरे वर्ष के लिये 


अग्रिम शुल्क के साथ विज्ञापन का विषय (Matter) उपर लिखित पते पर भेजें | 


США о-о 
स्वामी श्री श्री आनन्दमयी संघ की ओर से मुद्रक तथा प्रकाशक श्री पानु ब्रह्मचारी द्वारा श्री श्री आनन्दमयी संघ, we 


वाराणसी-२२१00१ (з. प्र.) से प्रकाशित तया रला प्रिंटिंग वर्क्स, बी. २१/४२ कमच्छा, वाराणसी-१0 (उ. प्र.) से фи! 
सम्पादक-श्री पानु ब्रह्मचारी । ; . 
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श्री श्री माँ आनन्दमयी प्रसंग 

— श्री अमूल्य कुमार दत्तगुत्त 
माँ आती है, सर्वदा आती है 

— श्री उपेद्ध चन्द्र दत्त 
सन्तानवत्सला माँ आनन्दमयी 

— स्वामी नारायणानन्द तीर्थ 
धर्म का हास - कारण एवं निवारण 

— डॉ प्रेम नारायण सोमानी 


श्री श्री माँ आनन्दमयी लीला-कथा 
— डॉ. बीथिका मुखर्जी 


करुणा-निर्झर श्री श्री माँ 
— कुः गुणीता 
माँ भजन 


मातृ-वाणी 


«५५० ००० 


श्री श्री माँ आनन्दमयी 


— डॉ. अलोका दास (गुप्ता 
स्वप्न में इच्छा पूर्ति 
` — श्री मोहन लाल आर्य 


श्री श्री माँ के विषय में दो बातें 
— श्री सोमेश चन्र बनर्जी 


'काशीमाहात्म्य 
— दण्डी स्वामी श्री शिवानन्दसरस्वती 0 ew 


स्वामी चिदानन्दजी महाराज का सन्देश 
आश्रम-संवाद ЕЕЕ 
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Title of Newspaper 


Place of publication 


3. Periodicity of publication 


сл 


I, Panu Brahmachari, hereby declare that the particulars given above are true 
best of my knowledge and belief. 


. Printers Name 


Whether citizen of India 
Address 


. Publishers Name 


Whether citizen of India 
Address 


. Editor 


Whether citizen of India 
Address 


. Name & address of the owner, : 
: (Regtd) 


who owns the Newspaper 


March, 1,2004 


R ENTITLED "MA ANANDAMAYEE AMRIT 
TO BE PUBLISHED U/S 190. OF THE 


ON ACT. FORM IV (RULE 8) 


. Ma Anandamayee Amrit Varta 


. ShreeShree Anandamayee Sangha, 


Bhadaini, Varanasi-1 


: Quarterly 


- Panu Brahmachari 
: Yes 


ShreeShreeMa Anandamayee 
Ashram, 
Bhadaini, Varanasi-1 


: Panu Brahmachari 
: Yes 
: Shree Shree Ma Anandamayee 


Ashram, 
Bhadaini, Varanasi-1 


: Panu Brahmachari 
: Yes 
: Shree Shree Ma Anandamayee 


Ashram 
Bhadaini, Varanasi-1 . 


Shree Shree Anandamayee Sangha 


H.O., Kankhal, Hardwar-249408 


(Sd) PANU BRAHMACHARI 
; Publisher: | 
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मातृ-वाणी 


२४ घंटे लगे रहना, जप ध्यान पाठ कीर्तन, सब रस सूख जाये, खाने, पहिनने, बोलने का रस 
सूख कर मरुभूमि हो जाये फिर प्यासे की तरह युकारना । तभी वर्षा होगी । शान्ति आयेगी, आँख 
से पानी, मन नरम हो जायगा । अभिमान चला जायगा | ; 


* * 


` 


एक मात्र भगवान ही हैं । मानना न मानना अज्ञान में । 


* - * * 


गुरु जो जीव जगत्‌ से पार लगा सकता है । गुरु जो कृपा करें । तुम स्वयं शिष्य बनो । गुरु 
शिष्य सम्बन्ध है । वह कृपा ही है । गुरु शक्ति से पार ले जायगा | 


* . * * 


अनुभव उपाय से नहीं मिलता । वह स्वयं प्रकाश हैं ना । उनका ही ध्यान करना चाहिये । वे 
किसी क्रिया से किसी उपाय से नहीं मिलते । लेकिन उपाय करो । किसी न किसी उपाय से उनका 
ध्यान बना रहे । आवरण हटाने के लिये, अविद्या दूर करने के लिये । 


* * * 


'भगवान कहाँ नहीं हैं । स्वीकार अस्वीकार भी तो अज्ञान में है । एक भगवान ही हैं । 
"भगवान के सिवाय जो मान रहा वह अज्ञान है । भगवान की यही करुणा है । एक दफा पकड़ ले 
छोड़ना जानता ही नहीं । छोड़ के रहते ही नहीं । यह भी एक बात । 


* * б * 
स्वयं भगवान अपने में अपना प्रकट के लिए सब ग्रहण कर लेते हैं | स्वयं भाव प्रकट । हर 
रूप हर समय प्रकट । भगवान का नाम, नाम भी अवतार 1 जिन जिन ने नाम किया (भगवान 


प्रकट हुए) भगवान का नाम भी भगवान का विग्रह ।.भक्त के पास प्रकट | सदा सदा प्रकट होते 
हैं । अनन्त रूप अनन्त, अज्ञान से नहीं माना जाता £ । ना मानना माने अज्ञान । 


* * * 


भगवान में सच्चा दिल लगे । अपने आप सारी सफाई .हो जायगी और हो जाती है । क्यों 
भगवान को पुकारा- भगवान सब कुछ हैं । इतना नहीं करोगे ! सन्देह नहीं है । और किसी को 
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(чепа जीव) तो दुःख उठाना पड़ता, तो खुशी से उठाते । हमारे भगवान के लिए दु:ख 
लगता ही नहीं । दुःख लगता इन्द में । दो में दुःख लगता है | 
З ; 
* 


जिज्ञासु - संसार में रहते हुए कैसे मिथ्या कहे ? 
मा - संशय के स्थान में रहते हुए निसंशय कैसे कहे ? 


जिज्ञासु - सच बिना समझे काम नहीं बनता d 
माँ = कहते हैं - तुम तुम तुम ही ब्रह्म हो । ऐसा कह सको तो उनको प्रकट होना पडेगा | 


तुम रहे वह नहीं रहता । वह रहे तुम नहीं रहता । कुछ रहे वह नहीं रहते, कुछ ना रहे वह 
रहते | 


* x ж 


जिसको पकड़नें से, अपने आप छूट जायेगा (सब कुछ) उस को पकड़ने की कोशिश करो , 
पकड़ने की पूरी शक्ति उसमें लगाओ । छूटने वाला छूटेगा गिरने वाला गिर जायगा । जो सच है 
प्रकट हो जायगा । सर्व नाम भगवान का । सर्व रूप भगवान का, आकार रूप निराकार रूप । उस 
लक्ष्य पर चलेगा उसी को पायेगा | सत्य स्वरूप भगवान जो हैं उनको पकडो, क्या गिर जायेगा - 

. क्या छूट जायेगा उस की तरफ मन बुद्धि नहीं देना । जिसे पकड़ने से पकड़ना ना पकड़ना छूट 
जायगा । जो नित्य प्रकट उनको चाहिए | 


* * * 


(भाषण के सम्बन्ध में) पिताजी से बात- यह जो सब है जन जनार्दन, भगवान ही है । दूसरा 
रहे чї भाषण, दूसरे की तरफ देखा भी नहीं बात भी नहीं करता । दूसरे का खाता नहीं, दूसरे के 
“OH रहता नहीं । इसलिए भाषण की बात आती नहीं । जन जनार्दन आत्मा है ना | 
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श्री श्री माँ आनन्दमयी प्रसंग 


—स्व. श्री अमूल्य कुमार दत्त गुप्त 
माताजी-- ““हमलोग खड़े खड़े सबलोगों की आने की प्रतीक्षा करने लगे । थोड़ी ही देर में 

सब आ गये । इस बीच मैं जाकर पीपल के पेड़ को जहाँ नयी पत्तियाँ निकल रही थीं स्पर्श कर 
आयी । स्पर्श के साथ ही साथ शरीर के भाव में परिवर्तन हो गया 1 अन्दर से एक आवाज मानो 
मुँह से निकल पड़ेगी । इस शरीर की स्थिति इस प्रकार हुई जहाँ से साधारण अवस्था में लौटना न 
लौटना दोनों ही सम्भव था । अन्दर कौ आवाज़ की बात कही यदि वह आवाज़ मुँह से निकल 
जाती तो शायद लौट कर आना नहीं होता । लोगों के वहाँ आने के कारण उस स्थिति में ज्यादा 
देर तक रहना नहीं पड़ा । लड़खड़ाते हुई पिताजी की मोटर में आ कर बैठ गयी । ऐसा पहले कभी 
नहीं हुआ था । पिताजी के सामने यह शरीर संकोच से ही रहता है । पर उस दिन मात्र पिताजी 
की मोटर में आकर बैठी इतना ही नहीं, पिताजी का दायाँ हाथ लेकर उनकी हथेली पर अपनी 
दायें हाथ की अंगुलियाँ फेर दी । पिताजी इससे अत्यन्त आश्‍चर्य चकित हो गये । कारण इस शरीर | 
ने पिताजी को कभी भी स्पर्श नहीं किया । इस स्पर्श के फलस्वरूप पिताजी का सारा दिन एक 
आनन्द के नशे में बीत गया । बाद में पिताजी का यह भाव नहीं रहा । अवधूत जी से कहा था, 

“माताजी से कुछ मिला था, पर उसे रख नहीं सका ।'' यद्यपि उस स्पर्श का फल उस समय के 
लिए अनुभूति से चला गया, पर वह नष्ट होने का नहीं है । इस बार जब दक्षिण भ्रमण के लिए 
जगन्नाथ पुरी से यात्रा करी गयी, तब अवधूत जी एवं हरिबाबा दोनों ने ही कहा था, '' माताजी इस 
यात्रा का फल क्या है ? इस यात्रा के फलस्वरूप हमलोग यदि खुद बदल न सकें, तो क्या हुआ ? 
इसलिए आपको हमें कुछ देना पड़ेगा 1” 

“जो भी हो, हमलोग प्रभास से जूनागढ़ होते हुए पोरबन्दर आये । पोरबन्दर से ही द्वारका 
जाने की बात है । वहाँ से द्वारका जाने के लिए अनेक स्थानों पर बस, गाड़ी इत्यादि बदलनी पड़ती 
है । इसीलिए हरिबाबाजी के अनुसार यहाँ से मोटर द्वारा ही द्वारका जाया जाय । दूसरे लोग बस. 
इत्यादि से द्वारका गये эта तक जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाना हुआ हरिबाबा जी के 
अनुसार प्रातः ५ बजे रवाना होना पड़ता था । इस कारण दीदी (गुरुप्रिया) को थोड़ा कष्ट अवश्य 
होता था । कारण दीदी को प्रायः सारी रात जाए. कर सारा सामान व्यवस्थित करना एवं जलपान 
आदि तैयार करना पड़ता था । परमानन्द ने सोचा था कि पोरबन्दर से भोजनादि करके रवाना 
होंगे । उसी के अनुरूप सारी व्यवस्थायें हों गयीं । पोरबन्दर से रवाना के पहले वहाँ के राजा के 
साथ इस शरीर की भेंट होगी ऐसा कहा गया था । सभी तैयारियाँ परमानन्द कर चुके थे । हरिबाबा 
जी के अनुसार मंगलवार दोपहर को न होकर बुधवार प्रातः ५ बजे रवाना होना तय हुआ । 
बुधवार को पूर्णिमा थी । पूर्णिमा में द्वारकानाथ के दर्शन की सुविधा होती है । उनकी मनोरम 
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झाँकी के दर्शन होते हैं । मैंने दीदी को पञ्चांग देर कहा । देखा गया बुधवार दिन के दस बजे 
ү । पोरबन्दर से द्वारका जाने के लिए मार्ग ठीक नहीं है जंगल के बीच से эщ 
खाबर मार्ग को पार करके जाना पड़ता है । कच्चा रास्ता है बैलगाड़ी चलती है । मोटर के लिए 
मार्ग ठीक नहीं है । इन सब असुविधाओं के कारण पोरबन्दर के महाराज ने हमारे लिए एक जीप 
तथा ऊँचे पहियों वाली मोटर की व्यवस्था की थी । इस अपरिचित मार्ग में भोर में अंधेरा रहते हुए 
चलकर दस बजे तक द्वारका पहुँचना ,असम्भव था | हरिबाबा के कथनानुसार УП: 4 बजे हम ' 
रवाना हुए । पूरब का आसमान जब लाल होता नजर आया तब एक खेत में कुछ किसानों को खेत 
जोतते हुए देख कर उनसे द्वारका का मार्ग पूछने पर पता चला कि हम गलत रास्ते पर आये हैं। 
जिस मार्ग से हम आ रहे थे; उससे प्रातः ५ बजे रवाना होकर ग्यारह बजे के पूर्व द्वारका पहुँचने 
का अन्य उपाय नहीं था । परन्तु भगवदिच्छा- से हम नौ बजे के भीतर ही द्वारका आकर पहुँच 
गये । पहुँचते द्वारकानाथ के दर्शनों के लिए गये । इस प्रकार पूर्णिमा के रहते ही ह;रकांधीश के 
दर्शन हो गये । 
द्वारकानाथ दर्शन करके (सर.आर.एन. मुखर्जी की विधवा पुत्रवधू) श्रीमती शा के मन में 

आया कि वह वस्त्रों से द्वारकानाथ को सजाये | किसी किसी ने ब्राह्मण भोजन कराने की 
अभिलाषा प्रकट की । इस प्रकार महामिलनोत्सव की तैयारियाँ अपने आप ही होने लगीं । दूसरे 
दिन गुरुवार को द्वारका नाथ का भोग एवं ब्राह्मण भोजनादि हुए । दीदी ने इस उपलक्ष्य में भोग 
बनाया था । भोग का प्रसाद पाकर सभी के यही उद्गार थे कि आगे कभी इस तरह का सुस्वादु 
भोजन उन्होंने पाया नहीं था । वह मानो अमृत तुल्य था |на की बात तो यह थी कि जिनके 
साथ इस महामिलन का योगायोग था वे मानों स्वतः ही आकर एकत्रित होते गये । मनमोहन 
पिताजी की अहमदाबाद आने की कोई बात नहीं थी फिर भी न जाने किस भावना से उद्देलित हो 
वह अस्वस्थ होते हुए भी अहमदाबाद आकर पहुँच गये | उनको हमारे साथ जूनागढ़ चलने को 
कहा गया था पर वे राजी नहीं हुए एकदिन अहमदाबाद रहकर वे वृन्दावन चले जायेंगे । ऐसा 
उनका विचार था । हमलोग जूनागढ़ रवाना हो गए । जूनागढ़ पहुँचते ही कान्तिभाई को फोन कर 
दिया गया कि वह मनमोहन पिताजी को लेकर जूनागढ़ पहुंचे । कान्तिभाई ने वैसा ही किया | 
मनमोहन पिताजी जब हमारे साथ प्रभास पहुँचे, वहां जाकर कहने लगे कि प्रभास बहुत ही अच्छ 
लग रहा है । | 
` लगवृन्दावन आश्रम बनाने के लिए जो जमीन ली गयी है उसके बारे में कुछ कहने की इच्छा 
से वे अहमदाबाद आये हैं । उन्होंने उक्त जमीन की चर्चा करते हुए कहा, '“माताजी, उस जमी 
पर एक सड़ा सा कमरा भी है । उसे ठीक ठाक कर काम में भी लाया जा सकता है l ii 
द्वारका आकर देखा था कि मनमोहन जिस कमरे की बात कर रहा है वहीं पर एक शिव idi 
हैं । यह कौन से शिव हैं जानते हो ? योगी भाई ने नर्मदा जी से दो शिवलिंग मँगवाये थे हरिहर 
शिव स्थापनां के लिए, पर इन दोनों में से कोई भी पसन्द न आने के कारण वे काशी आश्रम मे 
रखे हुए थे । इन दो शिव में से एक को उक्त क़मरे में प्रतिष्ठित देखा गया था वह कहा, ud साथ 
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उस कमरे की मरम्मत कैसे की जायगी वह भी कहा । पिछली शिवरात्रि पर दीदी वृन्दावन जाकर 
शिव प्रतिष्ठा कर आयीं । प्रहले ही कह चुकी हूँ कि श्रीकृष्ण एवं बलराम जी ने जिस स्थान पर 
देह त्याग किया था वहाँ स्वतः ही शिवलिंग प्रकट हो गये थे, यहाँ भी देख रही हूँ कि, उक्त 
महापुरुष के महामिलन के साथ-साथ एक शिवलिंग स्थापित हो गये ।”' 

माताजी के इस प्रकार कथा समाप्त करने पर मैंने माँ से पूछा, ' माताजी उक्त पीपल के पेड़ को 
स्पर्श करने के साथ तुम्हारे शरीर की वैसी हालत क्यों हुई ?'' माताजी ने गोपीबाबू से कहा, 
“पिताजी तुम अमूल्य को समझा कर कहो, मेरा ऐसा क्यों हुआ था ?'' गोपीबाबू ने हँसकर 
कहा, “वह मैं क्या जानूँ ?'' गोपी बाबू को जवाब नहीं देते देख माँ ने मुझे कहा, ''सब चीज में 
सब हैं तो ? अतः श्रीकृष्ण का भाव इस शररीर में है 1 इस शरीर में जो देखा गया वह भी उस 
भाव का एक प्रकाश मात्र है 1” 


माताजी- (हँसकर) ''साधन करते करते अनेक समय यह भी समझ में आता है कि इतने दिनों में 
मेरी अभीष्ट सिद्धि होगी 1” ; 


इस प्रकार कहते कहते रात्रि के साढ़े बारह बज गये । विश्राम देने के लिए हमलोग चले 
आये | 


३ फाल्गुन, रविवार ( १५.२.५३ ) 

आज भी रात्रि के ९:३० पर हम सब श्री श्री माँ के कमरे में एकत्रित हुए । आज डॉ. 
पन्नालाल भी उपस्थित थे । कल जो. बातें सुनी थी उस सम्बन्ध में मेरी कुछ जिज्ञासा भी थी । 
इसीलिए किसी चर्चा के प्रारम्भ होने के पूर्व मैंने माँ से कहा, “माताजी, कल आपने कहा था, जब 
आपने चिदम्बरम्‌ के उक्त महापुरुष को एक देवी मूर्ति के सामने खड़ा हुआ देखा, तब आपके 
. ख्याल में आया कि आपके साथ के लोग भी उक्त महापुरुष.को देखें, तब आपने सबकी दृष्टि 
आकर्षण करने के लिए कहा, St देह'' आपके साथ आँख मिलाकर दूसरे भी उक्त महापुरुष को 


देखें आपका ऐसा ख्याल न होने के कारण ही आपने महापुरुष की ओर न देखते हुए उक्त बात 
कही थी । 


माताजी — हॉ | 
मैं- अब प्रश्न यह है कि यदि सब आपके साथ उक्त महापुरुष को देखते तो उनके दर्शन में 
чаа होता क्या ? 


माताजी -- (हँसकर) उन्होंने जिस प्रकार दर्शन किया उससे उन्होंने उक्त महापुरुष को एक 
साधारण व्यक्ति के रूप में देखा । मेरे साथ-साथ यदि वे उक्त महापुरुष को देखते तब 
दूसरे रूप में देखते | 

मैं - और भी एक बात है प्रभास में पीपल के पेड़ को स्पर्श कर के जब आपका देहत्याग का 
ख्याल आया - 
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माताजी देहत्याग का ख्याल आया ऐसी बात तो कही नहीं गयी । यदि तुमने ऐसा समझा हो तो 
गलत किया है । 
में कल आपने कहा था, आपके भीतर से एक emm: निकल रही थी वह यदि मुंह से 


निकल पड़ती तब लौटकर आना सम्भव नहीं होता । 
माताजी= मैं जिस स्थिति की बात कर रही थी, उसकी दो दशाये हैं । उस स्थिति से ऐसी एक 
गति भी हो सकती है जिसके होने पर देह में रहना सम्भव.नहीं होगा । उन स्थितियों से 


लोटा भी जा सकता है । 
इसके बाद यह चर्चा हुई जिस स्थान पर जाकर एवं पीपल के वृक्ष को स्पर्श कर के माताजी 
के शरीर की उक्त दशा हुई थी यथार्थ में उक्त स्थान और वृक्ष के साथ श्रीकृष्ण का किसी प्रका 
का सम्बन्ध था या नहीं ? 
गोपीबाबू ने कहा, “अनेक लोगों की एक तरह की भावधारा यदि किसी एकस्थान को 
उपलक्ष्य करके हो तभी उक्त भाव का प्रभाव भी उस स्थान पर लक्षित हो सकता है ।'' 
इस सम्बन्ध में माताजी ने जो कहा था उसका आशय कुछ इस प्रकार का था -- श्रीकृष्ण के 


तिरोभाव का प्रभाव किसी एक स्थान विशेष में निबद्ध न रहने के कारण, स्थान परिवर्तन होने प 
भी वह प्रभाव रह सकता है एवं वह किसी भी स्थान पर प्रकाशित भी हो सकता है । 


५ फाल्गुन मंगलवार १७.२.५३ 

माताजी आज वृन्दावन रवाना हो गयीं । शाम को कालेज जाने के पहले मैं माताजी के साथ 
मुलाकात करने गया । माताजी के कमरे में एकान्तवार्ता चल रही थी । मैने माँ के कमरे में जाका 
माँ को प्रणाम कर के विदा ले आया । 


(क्रमशः) 
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माँ आती हैं, सर्वदा आती हैं 


— श्री उपेन्द्रचन्द्र दत्त 


[पूर्व सन्दर्भ-श्री मोदी जी पटियाला राजदरबार के राज पण्डित एवं सेठ नारायण दास बाजोरिया 
को लेकर माँ के पास आये एवं माँ से उनका परिचय कराया । ] 


माँ- वही एक मात्र, नाना रूपों में, आप अपने ही पास आये हो । 

पण्डित जी- क्या आप मैत्रेयी हैं ? 

माँ-- मैं आपकी छोटी बच्ची हूँ । 

पंण्डितजी-- आप गार्गी हैं जिन्होंने याज्ञवल्क्य जी के साथ शास्त्रार्थ किया था । 

माँ-- आप जो कहो मैं वही हूँ । मैं पिताजी की छोटी बच्ची हूँ. । मुझे कुछ आता नहीं । 
उल्टी पुल्टी बातें कहा करती हूँ | 


'पण्डित जी-- नहीं । आप गायत्री हैं । 

पण्डित जी ने अत्यन्त आनन्द के साथ कुछ श्लोक सुनाये और विदा लेकर चले गये । श्री 
बाजोरिया जी का एक नियम था वे महिलाओं से परहेज किया करते थे । अतः वे चुपचाप 
संकुचित होकर बैठे थे । बाद में उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने पहली बार माताजी का दर्शन 
हरिद्वार में किया था । उन्होंने माताजी में अपनी माताजी की छवि का दर्शन किया 1 जिनका 
स्वर्गवास वर्षों पहले हो चुका था, वे अपने आँसुओं को रोक न सके । प्रायः आधे घण्टे तक आँसू 
बहाते रहे । उन्होंने माँ में दिव्य मातृ शक्ति का अनुभव किया । 

दो दिन के उपरान्त मैं अपने कालेज की परीक्षा को लेकर व्यस्त हो गया साथ ही यह सोच 
कर दुःखी रहने लगा कि माँ इतने पास आयी हैं पर मैं उनके दर्शनों का लाभ नहीं उठा पा रहा 
हूँ । इतने में मुझे अत्यन्त आनन्दित करते हुए माँ ने सूचना भिजवायी, माँ कालेज परिदर्शन हेतु 
पधार रही हैं । थोड़ी ही देर में श्री श्री माँ पधारीं । माँ के साथ श्रीमती मोदी, आश्रम के साधु व 
ब्रह्मचारीगण थे । मैंने गीता भवन के द्वार पर मण्डली का स्वागत किया । प्रमाण नाप के देवी 
देवताओं संत महात्माओं के चित्रों से सुशोभित यह सभागार है । माँ एवं भक्त मण्डली को मंच पर 
विराजमान किया गया । माँ कीर्तन गाने लगीं ।-साथ ही साथ हम सब भी संग देने लगे । 
माँ कौन हैं ? 

एक संक्षिप्त भाषण में मैंने श्रोताओं से यह बताया कि किस प्रकार अट्टाईस वर्ष पहले मैंने माँ 
को समाधि अवस्था में देखा था । मैंने यह भी बताया कि कितनी कठिनाइयों से भगवान के दिव्य 
कीर्तन से माँ को सामान्य स्थिति में लाया गया था । उनमें किस प्रकार के दिव्य लक्षण स्फुरित हुए 
थे । आगे मैंने माँ की वाणी का उद्धरण देते हुए कहा, माँ का कोई पूर्वजन्म नहीं था और ना ही 
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अगला जन्म होगा । तब माँ क्या हैं ? मैंने अत्यन्त संकोच से माँ से ही प्रार्थना कौ कि हमें 
न कोन है ? सर्वदा की भाँति माँ प्रश्‍न को टाल गयीं और बड़े ही मृदु स्वर में बोलीं “मैं 
क्या कहूँ 2" 
हमारी प्रार्थना पर माँ ने छात्रों से कहा, “' प्रातः काल उठ कर भगवान का दिव्य नाम लेना जो 
तुम्हें पसन्द हो । माता-पिता के चरणस्पर्श करना । अपनी पढ़ाई करना, बड़ों की बात मानना । 
सच बोलना, जितनी मर्जी उतना खेलना ।'' एक सामान्य छोटी लड़की की भाँति उन्होंने मेरी तरफ 
देखा और कहा, ''कुछ बोलने का नहीं है'' । उनकी अहैतुकी कृपा से माँ हमारे कालेज में em 
और अपने चरण कमलों के स्पर्श से स्थान को तीर्थ क्षेत्र में परिणत कर दिया । 
अने कर्तव्य से निवृत्त होकर मैं ग्रीष्मकालीन आवास में गया जहाँ माँ विराज मान थीं | 
रासलीला दर्शन, भण्डारे में योगदान प्रवचन कीर्तन आदि के श्रवण में पूरा दिन बिताया । मैं दूर से 
माँ को देख रहा था । वे प्रस्तर प्रतिमा की भाँति रास में बैठी थीं । दिल्ली से आयी कीर्तन मण्डली 
द्वारा गाये जाने वाले महानाम का धीरे-धीरे उच्चारण कर रही थीं । 
दोपहर को मैंने. पढ़ा कि एक सम्भ्रान्त महिला ने माँ से आध्यात्म के दिव्य चमत्कार दिखाने का 
अनुरोध किया । माँ ने उससे कहा । इस स्थिति में उसे जगत के सारे व्यवहार छोड़ने पड़ेंगे । 
महिला ने बार-बार जोर दिया | खबर थी कि महिला ने चमकती हुई बत्ती (ज्योति) देखी और 
चिल्ला पड़ी । महिला ने कहा यह सब माँ की कृपा है । 
सूर्यास्त के बाद एक ब्रह्मचारी मुझे माँ के पास ले गये । उत्तरकाशी, शंकरमठ के 
महामण्डलेश्वर स्वामी सदानन्द तीर्थ वहाँ उपस्थित थे | 
“әх ही अस्तित्व हैं, वही अनेकों रूप में हुआ है । आप अपने के ही पास आये हों ।'' 
मैंने माँ को कहा, कि मैं आगामी जुलाई में अवकाश ग्रहण करने वाला हूँ । मैंने माँ को उनके 
छः वर्ष पूर्व दिये गये निर्देश को याद दिलाया जिसमें उन्होंने मुझे एक पारी के लिए मोदीनगर का 
यह पद लेने का संकेत दिया था । 
निम्नलिखित बातचीत हुई 1 
माँ -- तुम कहाँ स्थायी रूप से रहोगे ? 
मैं - काशी में मेरा एक छोटा सा मकान है वहाँ रह सकता हूँ । 
माँ -- हां, काशी तो श्रेष्ठ स्थान है । गोपी बाबा (महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज) वहाँ है | 
जब तुम वहाँ जाओगे तो शाम को हम लोग मिलेंगे । | 
मैं तब मैं काशी ही जाऊँगा | 
माँ -- हाँ, आप ऐसा ही करो । तुमने इस जीवन का सब देख लिया । 
काशी ज्ञान का केन्द्र है -- आज्ञाचक्र । जागतिक पदार्थों से ऊपर शिव-शक्ति का स्थान है। 
शाम” यह शब्द सांकेतिक है । क्या यह जीवन सन्ध्या का अर्थ है । बच्चा दिनभर खेलता 
है, पर जैसे ही रात का अंधेरा एकत्रित होने लगता है वह माँ के लिए मचलने लगता है । सूर्यास्त 
एवं सॉझ का तारा मेरे लिए साफ पुकार । जीवन का संघर्ष जब समाप्ति की ओर आया तो माँ का 
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स्पष्ट आह्वान सुनायी पड़ा । वे हमें दिन ओर रात पुकारती रहती हैं, कौन उस युकार को सुनने की 
परवाह करता है । बिना नागा किये वे आती हैं, पर उन्हें देखने की किसे परवाह है ? वे बार-बार 
दरवाजे को खटखटाती हैं पर उसे खोलने की परवाह किसे हैं । वे आँख में आँसू लिए लौट जाती 
हैं । इसे जानने की परवाह किसे ? बालक अपने गुड़िया घर में खेल रहा है । पूर्ण रूप से व्यस्त 
है, उनके लिए व्यर्थ समयं नहीं है, पत्नी-बच्चे, धन और यश पर हमारा ध्यान केन्द्रित है । हम माँ 
की उपस्थिति की उपेक्षा करते हैं । वे आती हैं सर्वदा आती हैं दृश्य और ध्वनि के समान, चिन्ता 
और अभिव्यक्ति, प्रसन्नता और दुख में । 

ज्ञानी जन कहते हैं माँ विश्वव्यापी शक्ति का सामयिक प्रकाश हैं--एक विशेष दिव्य रचना है । 
वास्तविक सत्यता का प्रतीक हैं, सारा विश्व जिसका प्रकाश है । वह सबके भीतर और सबसे ऊपर 
हैं । उनकी विशाल उपस्थितिं मुझे गद्गद्‌ कर देती है, और एक दूरत्व का बोध होता है मुझ जैसे 
क्षुद्र प्राणी तथा एक विराट्‌ स्वरूप जो समस्त सीमाओं के पार हैं । ये भावनाएं उनके लिए 
अपरिहार्य हैं जो इसमें विचरण करते हैं और जिन्होंने एक भावना बना ली है विश्व को चर्चा के 
माध्यम प्रस्तुत करने की । वे रहस्यमय जीवन की गहराईयों में गोता लगाते हैं और दुनिया के 
सामने विरल ज्ञान के चमकते मोती प्रस्तुत करते हैं । - 

क्षुद्रबुद्धि मैं असीम को सीमा के भीतर रहकर समझने का.सामर्थ्य नहीं कर सकता । मैं “माँ” 
चाहता हूँ, मानवी रूप में - एक माँ जो मेरी स्थिति में विचरण कर सकती हैं जो मेरी भावनाओं 
का अनुभव कर सकती हैं । यह पर्याप्त है जो मुझे एक माँ मिल गयी हैं । मेरी उत्सुकता इन विषयों 
को जानने में नहीं है कि उनके गुरु हैं कि नहीं वे मानव हैं या दिव्य स्वाभाविक रूप से वह ब्राह्मी 
स्थिति में ही. रहती हैं । भागवती स्थिति में उनकी वास्तविकता के प्रति भी मैं ध्यान नहीं देता 
देवताओं की कौन सी स्थिति हो, देवदूत या जीवन्मुक्त । वह माँ हैं, जो अपने बच्चों के लिए जीती 
हैं, उनके जीवन के अभावों को भर देती हैं । यदि हम प्यासे हैं तो हमें एक ग्लास पानी लेना 
चाहिये । नदी में कितना पानी है यह जानकर क्या होगा ? यदि हम माँ के बिना कुछ नहीं कर 
सकते तो माँ भी हमारे बिना कुछ नहीं कर सकेंगी । यदि हम खिलौनों को छोड़ दे और उनकी 
ओर яча तो वे भी सर्वत्र प्रकट हो जायेंगी | ऊपर आसमान की नीलिमा में और धरती की 
हरियाली में । उनका मुस्कान भरा चेहरा चराचर के प्रत्येक वस्तु में दृश्य मान #1 

वे आती हैं सदा आती हैं । 
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` सन्तानवत्सला माँ आनन्दमयी 
--स्वामी नाराणानन्द तीर्थ 


कल्याण के निमित्त ही विश्वजनंनी न at देह धारण की है । माँ की तो हरक्षण ही अपनी 
सन्तानों के प्रति कृपा दृष्टि बनी रहती है, पर हमारी दृष्टि बहिर्मुखी होने के कारण हम उसका 
अनुभव नहीं कर सकते । कठोपनिषद्‌ में इस बहिर्मुखी दृष्टि के सम्बन्ध में एक अत्यन्त सुन्दर मन्त्र 

मिलता है -- 

““पराञ्जिखानि व्यातृणत्‌, स्वयम्भू- 
स्तस्मात्‌ पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षद्‌ 
आवृत्तश्चक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌'' 


स्वयम्भू भगवान ने इन्द्रियों की वृत्ति बहिर्मुखी की है । विवेक के अभाव से अधिकांश मानव 
ही इस बात को न जानते हुए विषयों में आसक्त होकर आपात रमणीय पर परिणाम में भीषण, ऐसे 
भोगों में लिप्त रहते हैं, अन्तर्यामी परमात्मा की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती । कोई बिरले ही 
विवेको पुरुष श्री भगवान की अहैतुकी कृपा से इस-रहस्य को जानते हुए अमृतत्व के संधानी बन 
विषयों का संयम कर उन प्रत्यागात्मा का दर्शन करते हैं । श्री श्री माँ की भाग्यवान सन्तान जिनकी 
दृष्टि सर्वदा मातृ मुखी है, वे निरन्तर माँ का करुण स्पर्श पा रहे हैं । : 
इसीलिए श्रीमद्भगवद्गीता में श्री भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर विश्ववासी को उपदेश 
दिया था — 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 


मैं “समस्त भूतों' में समान रूप से अवस्थित हूँ, मेरा द्वेषी या प्रिय कोई नहीं है, फिर भी जो 
व्यक्ति भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं उनकी आत्मा में मेरी सत्ता प्रकाशित होती है । एवम्‌ वे भी 
मुझमें विद्यमान रहते हैं । जो माँ को और प्रीति से भक्तिपूर्वक अपना समझ कर पुकारते हैं, 
स्नेहमयी माँ उनके पास प्रत्यक्ष रहती हैं श्री भगवान ने और भी कहा है-- 


अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः 
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हे पार्थ ! सर्वदा अनन्यचेता होकर जो मेरा स्मरण करते हैं उस नित्ययुक्त योगी के लिए मै 
सुलभ अर्थात्‌ अनायास लभ्य रहता हूँ | दूसरी किसी प्रकार की चिन्ता न कर एकनिष्ठ होकर यदि 


- माँ को पकड़ा जाय तो वे सदा के लिए अपनी होकर प्रकाशित होती हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं 
है , पचास पर्ष की अभिज्ञता से मैं दृढता से यह कह सकता | 


'' आमाय पागल करे दे 
तोर नाते आमाय मागो, पागल करे दे 
सब छाड़ाये तोर.काछेते मागो आमाय टेने ने । 
पागल छिलो शुक सनातन, पागल छिलो भोला 
पागल छिलो मुनि नारद, पागल छिलो गोरा 
कृष्ण प्रेमे पागल व्रजगोपिनीरा 

. गिरिधारीर तरे पागल राजपूतानार मीरा 
"HER नामे पागल प्रसाद आर एक पागल गदा 
पागल छिलो कान्तकमंल, प्रेमे पागल राधा 
पागल छिलो मायेर छेले, मागो तारापीठेर बामा 
पागल सेदिन होयेछिलो तोर तरेते रमा 
पागल बिना के पेयेछे, धरते मागो तोरे ` 
तेमनि पागल कर गो आमाय, तोर चरण पावार तरे 


(अर्थ- मुझे मस्त बना दो अपने नाम से मुझे मस्त बना दो । सब छुड़ा कर मां अपने पास 
खींच लो । शुकदेव 'मस्त थे, बाबा भोले मस्त हो गये थे, मुनि नारद मस्त थे, नाम में मस्त गौरांग 
हुए थे, कृष्ण प्रेम में मस्त व्रजगोपियाँ हुई थी, गिरधारी के लिए मतवारी राजपूताने की मीरा थीं 1 
माँ के नाम से मस्त श्री राम प्रसाद सेन, तथा राम कृष्ण परमहंस गदाधर हुए थे, कमलाकान्त 
साधक माँ के लिए पागल हो गये थे, प्रेम में पागल राधा थीं, माँ के पुत्र श्री बामाखेपा पागल थे । 
उस दिन तुम्हारे लिए पागल रमा "श्री रमणी मोहन चक्रवर्ती बाबा भोलानाथ हुए थे । बिना पागल 
अर्थात मस्त हुए कौन तुम्हें जान सका, इसी प्रकार मुझे अपने चरणों की प्राप्त के लिए मतवाला 
बना दो 1) 


मेरी प्रवज्या व संन्यास-ग्रहण की क्षुद्र घटना 

श्री सावित्री महायज्ञ के प्रारम्भ में श्री श्री माँ म अपनी इस अधम सन्तान से कृपा करके कहा 
था, तुम जब गायत्री मन्त्र पढ़ कर यज्ञ कुण्ड में प्रज्वलित अग्नि में आहुति दोगे तब प्रति आहुति 
के समय मन ही मन चिन्ता करना तुम्हारी देह इन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ अर्थात्‌ 
अपने को होमाग्नि में आहुति दे रहे हो । माँ के इस बहुमूल्य आदेश को यथासाध्य मैंने तीन वर्ष 
पालन करने की कोशिश की थी । कोशिश की थी, लिखना पूर्ण रूप से अनुचित है, माँ ने दया 
करके मुझसे आदेश पालन करा लिया था । 
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अखंड सावित्री महायज्ञ की परिसमाप्ति के बाद से परमस्नेहमयी माँ SUN किसी 
ae से संन्यास ग्रहण करने के लिए कह रही थीं । मैंने भी माँ के चरणों में बारबार 
निवेदन किया “मा, तुम्हारे पास जो मुझे मिला है वह मेरे जैसे सामान्य जीव के लिए पर्याप्त है । 
पृथक भाव से संन्यास लेने का प्रयोजन ही क्या है ? माँ, आपने अहैतुकी कृपा करके जितना दिया 
है उसीकी ससम्मान रक्षा कर सकूँ, यही आशीर्वाद आप देना । इससे अधिक और किसी चीज को 
इच्छा मुझे नहीं है । आपने कृपा करके मुझे जो दिया है उसी में मैं सन्तुष्ट परितुष्ट हूँ ।'' इसके 
उत्तर में मां ने कहा था '“वह तो तुम्हारा है ही । फिर भी लौकिक विधि से विरजा होम आदि 
करके. संन्यास लो । ज्योतिष (भाई जी) ने अलौकिक भात्र से संन्यास लिया था । स्वामी 
अखण्डानन्द जी ने लौकिक रूप से विधिवत संन्यास ग्रहण किया था । तुम्हारा दोनों प्रकार से ही 
हुआ । उसमें क्षति क्या है ?'' 
पहले माँ ने शृंगेरी मठ में दण्ड ग्रहण के लिए कहा था तदनुसार उधर के ही श्रीमत्‌ स्वामी 
सच्चिदानन्द सरस्वती से आवश्यक खोज खबर भी करायी थी । बाद में कहा, देखो काशी में वृद्ध 
: त्यागी दण्डी संन्यासी है या नहीं, जिनसे दण्डग्रहण कर सकते हो । भोलानाथ की भी दण्ड लेने की 
इच्छा हुई थी । इस प्रकार की बातें मां बीच-बीच में मुझसे कहती थीं । लौकिक भाव से 
अनुष्ठानादि करके संन्यास ग्रहण की मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी । गैरिक वस्त्र का मैं सर्वदा 
सम्मान करता था परन्तु स्वयं उसे धारण करने की क्षमता मुझमें नहीं थी । महात्मा श्री विजय 


- कृष्ण गोस्वामी प्रभु कहते थे काषाय वस्त्र परिधान करने की योग्यता अर्जन किये बिना यदि उसे. 


धारण किया जाय तो पाप का भागी होना पड़ता है । 

सन्‌ १९४२.में जब मैं देहरादून के अन्तर्गत रायपुर में. माँ के आश्रम में था, तब परमाराध्या श्री 
श्री माँ ने मुझसे श्री दुर्गा पूजा करने को कहा था । उस समय मैं दीक्षित नहीं था इसीलिए शक्तिपूजा 
करने का साहस नहीं कर सका । श्री श्री माँ का वाक्य अमोघं है । उनके श्रीमुख से जो बात एक 
बार निकलती है वह आज हो या कल हो, वह अवश्य ही फलवती होगी । माँ की ऐसी ही 
अव्यर्थ वाणी है ।-उन्होंने मुझे दुर्गापूजा का जो आदेश दिया था, किसी प्रकार उसे पूरा करना ही 
पड़ेगा । बहुत समय पहले मैंने स्वप्न देखा था कि श्री माँ दुर्गा मुझसे कह रही हैं कि तुम मेरी पूजा 
करो स्वप्न में ही मैने माँ से निवेदन किया कि “'मां मैं गरीब आदमी हूँ कैसे तुम्हारी पूजा करूंगा ? 
p शक्ति मुझमें कहाँ है 2” इसके उत्तर में उन्होंने मुझसे कहा था; आयोजन करो सब ठीक हो 
जायेगा ।'' 

दुर्गा पूजा करना कोई मामूली बात नहीं है इसको कलियुगे का राजसूय या अश्वमेध यज्ञ कहा 
गयाहै । स्वन के आदेश पर विश्वास कर मैंने इतनी बड़ी दुर्गापूजा करने का साहस या स्पर्धा नहीं 
की, इतना मनोबल मुझमें नहीं था । अब देख रहा हूँ श्री माँ दुर्गा एवम्‌ हमारी श्री श्री माँ 
आनन्दमयी कृपा कर अपना आदेश मेरे द्वारा पालन करा ले रही हैं | विधिवत्‌ संन्यास ग्रहण करणे 
` “के उपरान्त देवदेवी की बाह्य पूजा व यज्ञादि नहीं करने चाहिए | इसीलिए इस वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ 

१९५० में वसन्तकालीन वासन्ती पूजा के समय माँ ने स्वयं उपस्थित रह कर मुझसे श्री दुर्गा पूजा 
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“करवाई थी । पिछले दो वर्ष वासन्ती पूजा के समय माँ वाराणसी में नहीं थीं । इस बार मुझे धन्य 


करने के लिए ही माँ ने काशी में वास किया । मेरी पूजार्चना के सम्बन्ध में जो अभिज्ञता है वह मां 
जानती ही हैं । अतः माँ ने श्री विश्वेश्वर भट्टाचार्य से तन्त्रधारक का कार्य एवं मुझ से पूजा 
करवायी । अन्त में मां कौ कृपा एवं श्रीमान्‌ विशु की तन्त्र-धारकता से श्री दुर्गामाता की पूजा 
सुचारु रूप से सम्पन्न हुई । 

यहां पर एक छोटी सी घटना का उल्लेख अप्रांसगिक न होगा । 

तन्त्रशास्त्र के असाधारण पंडित सुवक्ता एवं उच्चस्तर के मातृ साधक श्री शिवचन्द्र विद्यार्णव | 
का नाम बहुतों ने सुना होगा । वे थे सुप्रसिद्ध सर उडरफ (Sir John Woodruff) ,साहब के 
गुरु । इन उडरफ साहब के रचित ग्रन्थ हैं — Serpent Power, Garland of Letters इत्यादि 1 
विद्यार्णव महाशय के शिष्य श्री ताराप्रसन्न चक्रवर्ती उस समय श्री श्री माँ के काशी आश्रम में 
स्वतन्त्र रूप से निवास करते थे । वे अपने गुरु के आदेश से बारह वर्ष का मौन लेकर काशी में 
गंगा तट पर रहते हुए साधन भजन करते थे । जब माँ के आश्रम में श्री वासन्ती पूजा हो रही थी 
तब सप्तमी, अष्टमी, नवमी इन तीन दिनों में एक दिन भी पूजा के मण्डप में जाकर देवी का दर्शन 
नहीं किया .। दशमी के दिन पूजा के भोग के बाद देवी महामाया का विसर्जन होगा । उसके थोड़ी 
देर पहले क्षिप्रता से आकर पूजास्थान में देवी को भूमिष्ठ होकर प्रणाम 'करके पुनः अपने वासस्थान 
में चले गये । उन्होंने बाद में स्लेट पर लिख कर बताया था कि इस पूजा में देवी ने स्वयं आकर 
पूजा ग्रहण की थी । कारण दशमी के दिन जब वे अंपने आसन पर बैठ. कर पूजा कर रहे थे उस 
समय श्री दुर्गामाता ने अतिशय क्रोध के साथ कहा यहां मैं तीन दिन से हँ. । तुम एक दिन भी मेरे 
पास नहीं आये तुम्हें इतना अभिमान है, अब मेरे जाने का समय हो गया । इसके बाद ही तारा 
प्रसन्न बाबू ने शीघ्रता से जप छोड़ कर पूजा स्थान पर आकर देवी को भूलुण्ठित होकर प्रणाम 
किया था | : 


(क्रमशः) 
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धर्म का हास--कारण एवं निवारण 
--डॉ. प्रेम नारायण सोमानी | 


देवनदी गंगा जब अपने उद्गम स्थल से निकलकर आगे चलती है तब पर्वतीय क्षेत्र में उनका 
जल एकदम निर्मल तथा पारदर्शी होता है । उसकी धारा के नीचे छोटे से छोटे पत्थर का टुकड़ा 
साफ-साफ दिखाई पड़ता है । किन्तु पर्वतीय भाग से उतर कर जब वे मैदानी भाग में आती हैं तो 
उनका जल शतैः शनै अपनी निर्मलता खोने लगता है और गंगासागर तक पहुँचते-पहुँचते इतना 
गन्दा और मटमैला हो जाता है कि श्वेत वस्त्र उसमें धोने पर गन्दा हो जाता है और कोई जीव- 
जन्तु और उस जल में जीवित नहीं रह सकता । आज गंगा के प्रदूषण से सभी लोग चिन्तित हैं । | 

उसे प्रदूषण मुक्त करने का यहाँ अभियान चल रहा है । इस अभियान का फल यह हुआ हैँ कि 

` आज 'सरकार और व्यक्तिगत तथा सामाजिक संगठनों का ध्यान गंगा को प्रदूषित करने वाले मुख्य 
कारणों यथा WS नालों का जल और नगरों के उद्योगों से गिराये जा रहे गन्दे जलों और कचरों की 
ओर गया है । और सभी प्रयासरत हैं इनको रोका जाय । кё 

धर्म यानी-प्रकृति के नियम जो हम सबका सारा जीवन संचालित करते हैं उसके हास की ओर 
तो. किसी का ध्यान ही नहीं है । हमारे सारे शास्त्र इस ओर बराबर ही संकेत करते हैं यथा गीता 
से--'“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अम्युत्थानम धर्मस्य'' इसी प्रकार रामायण में संत 
. तुलसी दास ने कहा “जब जब होई धर्म की हानि बाढहि असुर अधम अभिमानी ।'' आज के | 
परिदृश्य पे सब ओर धर्म की हानि ही हानि दिखाई देती है । और सब मौन हैं । इस समय जो 
दुर्दशा गंगां के जल की है वही अवस्था धर्म की भी है । धर्म जब तक अपने शुद्ध रूप-शील, 
समाधि और प्रज्ञा-में स्थित था और सभी लोग उनका पालन करते थे तो, धर्म अपने शुद्ध और 
निर्मल रूप में अवस्थित था । परन्तु जब लोग धर्म की सूक्ष्म तथा कठिन बातों के पालन में कतराने 
लगे तो धर्म का भी हास होने लगे । उदाहरणार्थ अनुभूति जन्य प्रज्ञा की सूक्ष्मतर स्थिति को ही 
कोरा वाणी विलास या बुद्धि विलास बना लिया है । कोई आचरण में उसे नही उतारता यही धर्म 
के लिये हानिकारक है और वहीं से धर्म का हास होने लगता है । 

जैसे प्रज्ञा में स्थिति का अर्थ यह है कि शरीर पर होने वाली संवेदनाओं के प्रति सजग रह कर | 
उनके प्रति उपेक्षा का भाव बनाये रखाना है । इस व्यवहार को जब मनुष्य निरंतर अपने ऊपर _ 
करता रहे तो वह स्थिति 'स्थितप्रज्न' की होती हैं । जब इन्द्रियं से वाह्य विषयों का संपर्क होगा तो 
शरीर पर स्वाभाविक रूप से सुख-दुःखात्मक शीत--नुष्णात्मक संवेदना होगी । इसी बात को. 
श्रीकृष्ण ने गीता m कहा-मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा । | 

ये विषय आयेंगे और जायेंगे तथा हमेशा नहीं रहेंगे । चाहने न चाहने से इनकां आगमन या 
'विनाश नहीं हो सकता । अतः निर्लिप्त भाव से उनको सहना है । इस चित्त वृत्ति मे-सुखदुःखात्मक 


| 
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शीतउष्णात्मक विषयों का अनुभव करते हुए शरीर पर होने वाली संवेदानाओं के प्रति निर्विकार 
रहेगा तो वह स्थित प्रज्ञ कौ स्थिति होगी । इस यथार्थ का अनुभव करना उसमें अपने को ढालना 
तो हम भूल गये और इस शब्द की गूंज समाज में सब तरफ रह गयी । शब्द की व्याख्या में तो 
सारा पाण्डित्य लगा दिया जाता है पर चलना, उसका अभ्यास गौण या शून्य हो गया । दूसरे कौ 
aid को काटना और अपने ज्ञान के आधार पर व्यवस्था करना विद्वानों का कार्य है परन्तु विद्वत्ता 
और अभ्यास दो पृथक स्थितियाँ है । जब तक इनका जीवन में अनुपालन नहीं होगा, विद्वत्ता . 
केवल शब्द जाल रह जायेगी और धर्म का अपने मूलस्वरूप से हास हो जायेगा । इसी बात को 
तुलसी दास ने व्यवहारिक जगत के उदाहरण में बताया हैं: 


ERI Фё छाड़ि नर करहिं न दूसरि बात | 
कौड़ी लागि लोभ वस करहिं विप्र गुरुघात ॥ 


बुद्धि की एक सीमा होती है और सभी व्याख्यायें उसमें बंध जाती है । इसके अतिरिक्त 
बुद्धिमानों की अलग-अलग कोटियाँ है और अधिक बुद्धिमान व्यक्ति अपने से कमजोर की बात 
काट देगा । इसीलिये कहा गया कि तर्क प्रतिष्ठः तर्क की स्थिति डांवाडोल है । किन्तु अनुभूति की 


` भित्ति सुदृढ है अतः अनुभूति जन्म प्रज्ञा असीम तथा सुदृढ है । 


धर्म के दूसरे चरण में समाधि या मन को एकाग्र करना है यह धर्म का महत्वपूर्ण अंग है । 
इसकी सर्वजनोपयोगी सार्वजनिक सम्यक विधि को तो लोग छोड़ देते है और अपनी साम्प्रदायिक 
मान्यता का आश्रय लेकर काल्पनिक आलम्बन को ग्रहण कर उस पर मन को एकाग्र करते हैं 
काल्पनिक आलम्बन लाभदायक हो सकता है परन्तु सम्यक नहीं हैं । जो आलंबन काम, क्रोध, 
मोह, द्वेष को बढ़ाने वाला होगा वह चित्त को दूषित ही करेगा । वह नाना प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त 
कर चमत्कार प्रदर्शन कर सकने में समर्थ हो सकता है पर उसे धर्म मान लेना उचित नहीं होगा । 
सामान्य जनता तो इस चमत्कार प्रदर्शन से प्रभावित हो सकती हैं परन्तु ऐसी स्थिति धर्म-गंगा के 
निर्मल जल को गन्दा करना ही है । 

धर्म के तीसरे चरण में शील का स्थान है । शील-सदाचार में जीवन को व्यतीत करना धर्म के 
निर्मल स्वरूप का प्रापक है । यम, नियम, saa तथा दस कमाण्डमेट इत्यादि सार्वजनीन शीलों 
का पालन करना लोगों को कठिन लगता है । वस्तुतः जीवन में पालन किया गया शील-सदाचार 
ही वास्तविक शुद्ध धर्म की नींव हैं । शील-सदाचार के भी अनेक अंग हैं और उनका-समवेत रूप 
में पालन ही यथार्थ या शुद्ध धर्म हुआ । सत्य, अहिसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अप्रमाद में किसी एक 
का पालन कर कोई अपने को धार्मिक मान बैठता है । और अधिकांश लोग तो एक का भी पालन 
नहीं करते । शील के सम्पूर्ण अंगो का पालन ही धर्म है । एक अंग का पालन वैसा ही है जैसे 
किसी बच्चे का एक हाथ बढ़कर बड़े जैसा हो जाये और अन्य अंश छोटे ही रहे तो बड़ा हाथ 
उसके लिए कठिनाई ही पैदा करता है । 
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जब मनुष्य शुद्ध धर्म के रूप को भूल जाते हैं तो दान उपवास कथा इष्ट पूजा ही धर्म बन जाता 
है. । वस्तुतः धर्म के नाम पर दान को वित्तीय त्याग न होकर Kr आधार पर शुद्ध चित्त को 
चेतना से होना चाहिये । इस प्रक्रिया से अपरिग्रह और त्याग दोनों पुष्ट होते हैं । किन्तु यह दान जब 
यश के लिये या दिखावे के लिये तथा भय तथा आतंक से किया जाता है तो यह त्याग के उच्च 
धरातरल से खिसक कर निम्नस्तर पर आ जाता है । फिर आजकल तो दान का स्रोत भी दूषित हो 
गया है । फलतः ऐसा दान भी धर्म के हास को ही पुष्ट करता है । दान के ही समान उपवास भी 
धर्म का अंग माना जाता है । उपवास शरीर शुद्धि एवम्‌ स्वस्थ होने का साधन है जिससे स्वस्थ 
शरीर से सम्यक रूप से धर्म का पालन हो । इसके अतिरिक्त उपवास में शील के सभी नियमों का 
पालन करना भी आवश्यक बताया गया है 1 किन्तु अधिकांश रूप में स्थिति यह हो जाती है कि 
उपवास में विहित दृढ़ संकल्प एवं अन्य आवश्यक अंगों को छोड़कर भी धर्म मान लिया जाता है 
वस्तुतः उपवास में यदि शील के अन्य अंगों का पालन न किया जाय तो वह उपवास व्रत न होकर ` 
मिथ्या दंभ बन जाता है और धर्म का हास हैं । व्रतों का अनुष्ठान भी मन को संयमित , समर्पित 
और एकाग्र करने का साधन है । और ये क्रियायें न हों तो मन दंभ को ही पुष्ट करेगा और धर्म 
अपने मूल स्वरूप में सुरक्षित नहीं: रहेगा । 
माला जपना यह मंत्र का जाप भी मन को एकाग्र कर अभीष्ट देवता या तत्व के गुणों को 
अनुभूति पर उतार कर आचरण करने का साधन है । यदि मन एकाग्र नहीं हुआ `और मन 
सांसारिक जंजालों में भ्रमण करता रहा तो उसे धर्म का हास ही माना जायेगा । तभी तो कबीर दास 
ने कहा कि-- 
माला फेरत जुग गया फिरा न मनका फेर d 
कर का मनका छांड़ि के मन का मनका फेर ॥ 


` इसी प्रकार हरिकीर्तन-तल्लीनता के लिए है । इन्ही को. धर्म की इति श्री समझना शुद्ध धर्म नहीं 

है । मन्दिर दर्शन भी मन को इष्ट देवता में एकाग्र करने का साधन है । यदि इसमें मन नाच रहा है 
कि बाहर रखा जूता तो कोई उठा न ले जाय और देवता से ज्यादा जेब पर ही ध्यान रहे कि 
कोई चुरा न ले तो उससे मन में क्या एकाग्रता आयी और मन तो नाचता रहा तो धर्म का पालन _ 
कहाँ हुआ ? एक दिखावा हो गया फिर मन्दिर में प्रायः कुछ देवता से प्राप्त करने की इच्छा से हो 
जाते है । देवता के गुणों को अपने आचरण में उतारने के लिए नहीं यह भी धर्म के हास का 
कारण ही है | | ; 

वस्तुतः धर्म के हास को रोकने के लिए धर्म के सही स्वरूप को समझना और उसपर आचरण 
करना ही है । पहले चरण में अनुभूत जन्य प्रज्ञा में जगाने की विधि लुप्त होती है दूसरे चरणों में 
सम्यक्‌ समाधि और तीसरे चरण में शील सदाचार का आचरण चौथे चरण में धर्म के पर्याय बने 
दान, उपवास माला फेरना जप करना भंजन कीर्तन करना मंदिर दर्शन आदि भी धीरे धीरे कम होते 
जाते हैं; । जब मार्ग ही लुप्त हो गया तो धर्म की शुद्धता कैसे रह सकती है ? जैसे गंगा प्रदूषण 
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रोकने कें लिए चरण बद्ध योजनाए-बनी हैं. उसी प्रकार धर्म को निर्मल रखने के लियें निम्नलिखित 
को सुनिश्चित करना आवश्यक है :- 


4 धर्मवाणी की सुरक्षा:-- सारे भारतीय वांड्मय में लोगो ने समय समय मन माना बदलाव कर 
‚ दिया है इसलिए धर्म वाणी के शुद्ध रूप को कायम रखना अति आवश्यक है । 
2. उसके यथार्थ, स्वाभाविक और मौलिक अर्थ की रक्षा हो । सैद्धान्तिक पक्ष की शुद्धता ही 
अभ्यास की शुद्धता रखता है । 


- 3. यथार्थ-रूप से अभ्यास जिससे परिणाम निकले और लोग पुनः धर्म को शुद्धता का महत्व 


समझे । 

4. पालन में कठिनाई होने पर 'भी सरल या छोटे मार्ग का अवलंबन नही करना | 

5. मूल का त्याग नहीं करना वरन उसका पूर्ण रूपेण पालन करना । 

6. धर्म का स्वरूप सार्वजनिक और सार्वकालिक .एवं सार्वभौमिक है अतः उसे सांप्रदायिक या 
व्यक्तिगत घेरे में नहीं लाना । 


F-1 दर्शन 
* भगवान के प्रति आत्मसमर्पण '' 
--श्री अरविन्द 


श्रद्धा, भगवान के ऊपर निर्भरता, भगवत्‌ शक्ति के प्रति आत्म 
` समर्पण और आत्मदान- यह सब आवश्यक और अपरिहार्य है । 
पर उन पर निर्भर करने के बहाने आलस्य और दुर्बलता को नहीं 
आने देना चाहिए, और न निम्न प्रकृति के आवेगों को आत्म 
समर्पण ही करें । इस निर्भरता के साथ-साथ अथक अभीप्सा 
बनी रहनी चाहिए । तथा जो चीजें भगवान के मार्ग में बाधक होती 
हैं उनका निरंतर त्याग होते रहना चाहिये । भगवान के प्रति आत्मसमर्पण 
करने को, अपनी ही वासनाओं को और निम्नतर प्रवृत्तिओ के प्रति, या 
अपने अहंकार याअज्ञान या अन्धकार की किसी शक्ति के प्रति जो 
भगवान का मिथ्या रूप धारण करके आती हैं - आत्मसमर्पण करने 
का एक बहाना, एक आवरण या एक अवसर, नहीं बना देना चाहिए । 
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श्री श्री माँ आनन्दमयी लीला कथा 
— डॉ. वीथिका मुखर्जी 
[मूल अंग्रेजी से डॉ. कृष्णा बनर्जी द्वारा भाषान्तरित 1 
(गतांक से आगे) 


श्रीमती मोक्षदा देवी का पावन जीवन संयम, संन्तोष. एवं. अपरिग्रह के उज्ज्वल दृष्टान्तो से 
‚ परिपूर्ण था । परिवार कें आर्थिक अभाव की बात किसी से करना, किसी से मदद माँगना या लेना, 
` उनके स्वभाव के अत्यन्त प्रतिकूल कार्य थे । घर के बच्चों के प्रति भी उनका यह कठोर निर्देश था 

कि, बड़ों की अनुमति के बिना किसी से भी मिठाई आदि उपहार स्वरूप ग्रहण न करें । मोक्षदा 


देवी की और एक чай, थी उनकी जन्मजात कविप्रतिभा । हास्यविनोद भी उन्हें खूब आता था |: 


कभी कभी वे इस मजेदार परन्तु गम्भीर अर्थो से पूर्ण मुक्तक को सुनाती थीं — 


आना जाना रहना नहीं; * 
लेना खाना माँगना नहीं; | 
देखना सुनना बोलना नहीं, | 

_ (तो) किसी आफत में पड़ोगे नहीं 1 


मोक्षदा देवी के स्वरचित भक्तिंगीत उनके भक्ति पल्लवित अन्तः करण के स्वतः स्फूर्त उद्गार | 
हैं । जो परमार्थलाभ के लिये उनकी व्याकुलता को दशति हैं । बालिका निर्मला अधिकांश समय | 


उन्ही के संग संग फिरती थी । घर गृहस्थी के कामों में उनकी मदद करती थी . भाइयों व ठाकुरमाँ 


` के अलावा माँ एवं पिताजी भी उसके प्रमुख बाल्यसंगी थे । उनके निकट बैठे-बैठे निर्मला उन्हे 


तरह-तरह के. प्रश्‍न पूछती थीं, वे भी परम स्नेह के साथ कन्या के प्रश्नों का समाधान कर देते | 
जैसे, एक दिन निर्मला ने पूछा, 'अच्छा, माँ, यह जो लोग स्वर्ग, स्वर्ग बोलते हैं, क्या संचमुच कोई 
स्वर्ग को जा सकता है ?' | ; i 

a कहा, ' अवश्य | तीव्र इच्छा रहने पर निश्चय ही स्वर्ग को जाया जा सकता है ' 

“किस रास्ते से वहाँ जाते हैं, तुम्हें पता है ? बोलो ना !' 

“जिसे स्वर्ग-जाने की बड़ी व्याकुलता होती है, उसी को रास्ता दिखाई देता है ।' 

“अच्छा, माँ, स्वर्ग कैसा है ?' C 

| मोक्षदा देवी ने कहा, “असल में स्वर्ग जाने का मतलब होता है भगवान को पाना । भगवान तो 

सब कुछ जानते हैं, और सबके लिये वे सब कुछ करते हैं । वे सभी जगह रहते हैं; फिर भी निर्लित 


हैं । हम लोग इन सब बातों को नहीं जानते हैं क्योंकि हम सब इस दुनिया के अन्दर हैं । स्वर्ग 
जाने का अर्थ है इन सब बातों को जानना, समझना ।' : 3 
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इस तरह बड़ों के साथ बातचीत के चलते ईश्वर, धर्म, इत्यादि विषयों की 
को मिलती थीं । उन दिनों के समाज में आस्तिकता, ईश्वरभक्ति व किया p JI 
दैनिक जीवन में धार्मिक क्रियाकलापों की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका थी । सुबह की लाली होने के 
पहले, अति प्रत्यूष काल में, वाउल वैरागी गण इकतारा या मञ्जीरा हाथ में लिये गाँव के पथ पर 
उषा कीर्तन करते हुए चल पड़ते । उनके गीतों का अर्थ कुछ इस प्रकार का होता था- 
“नगरवासियो, जागो, भोर हुई है । नींद में और समय मत गँवाओ । उठो, ईश्वर का स्मरण 
करों, इत्यादि । निर्मला के पिताजी उषाकीर्तन की ध्वनि सुनते ही-उत्साहित होकर किसी किसी 
दिन घर से निकल पड़ते । वैरागी वैष्णवों के संग उषाकीर्तन करते हुये वे भी नगर परिभ्रमण 
करते । कभी कभी चलते चलते कीर्तनमण्डली के साथ पास के गाँव में पहुँच जाते थे, यद्यपि वापस 
घर भी लौट आते थे ।-भजन कीर्तन उनके जीवन का अपरिहार्य अंग था । घरगृहस्थी में यद्यपि 
उनका मन कभी भी पूर्णतया लग नहीँ पाया, परन्तु संगीत के जगत्‌ में उनका बड़ा भारी भण्डार 
था । एक ओर संगीत शिक्षा में उन्होंने ऊँचा दर्जा हासिल किया था, और दूसरी ओर वे बड़े 
भावगम्भीर , उदात्त मधुर कण्ठस्वर के अधिकारी थे । कहते हैं, उनके कण्ठ में ऐसा जादू था, कि 
यदि कभी अकेले में कोई सुर गुनगुनाते थे, तुरन्त उनके इर्द गिर्द एक छोटी सी भीड़ जमा हो जाती 
थी, ~ लोग उनकी आवाज से खिंचे चले आते थे । उस जमाने में प्रचलित प्रायः सभी बाद्यों को वे 
दक्षता के साथ बजा लेते थे । वे अपने समय के अनेक सुप्रसिद्ध संगीतज्ञों के सानिध्य में आये थे 
| काफी संख्या में मुसलमान उस्ताद भी उनके मित्र थे, जैसे उस्ताद गुल महमूद, उस्ताद, 
आफताबुद्दीन, आदि 1 श्री श्री माँ ने बचपन में इनके नाम सुने थे । बरसों बाद, जब उस्ताद अली 
अकबर खाँ साहिब ने माँ से कहा कि किसी समय खाँ साहिब के पूर्वज गण विद्याकूट के निकट 
वास करते थे, तब माँ ने उन्हे इन उस्तादों की बात कही । इन नामों को सुनकर खाँ साहिब ने 
कहा था कि उस्ताद आफताबुद्दीन उस्ताद अलाउद्दीन खाँ साहिब के सगे भाई थे । 
विपिन विहारी महाशय के घर पर कभी कभी सन्ध्याकालीन कीर्तन की सभा होती थी । जिस 
दिन सभा के प्रारम्भ में वे गाना शुरू करते थे, और लोग कहते थे; अब इनके बाद हम लोगों का 
गाना कौन सुनेगा ?' प्रायशः उनकी तुलना बंगाल के उन साधक कवि रामप्रसाद से की जाती थी, 
जिनके स्वरचित भक्तिगीत सुनकर स्वयं माँ काली प्रकट हुआ. करती थीं 1 विपिन विहारी महाशय 
भी उसी तरह भावभक्ति विभोर चित्त की सारी तन्मयता लेकर संगीत सागर में ऐसे डूब जाया करते 
थे कि अपनी देह की भी सुधि नहीं रहती थी । 
एकबार यूँ ही वे अपने कमरे में बैठ एकाग्रचित्त होकर गाना गा रहे थे । बाहर आँधी चल 
रही थी । पानी भी बरस रहा था । इतने में आँधी का एक झोका उनके कमरे की फूस वाली छत 
का एक हिस्सा उड़ा के ले गया. 1 बारिश का पानी उनके ऊपर गिरने लगा । उनके वस्त्र, वाद्ययंत्र 
मृदंग आदि, सब भींग गये । परन्तु वे बेसुध होकर गाते चले गये । मोक्षदा देवी ने आकर जन यह 
दृश्य देखा, पतिदेव को जोर जोर से पुकारा, तब जाकर वे होश में आये और धीमी आवाज में 
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बोलें, ' अरे हाँ, सब कुछ पानी में Чт 


“तरह हँसी को छुपाने लगीं । 
- एक दिन निर्मला ने अपने पिताजी से पूछा, “आप जो यह हरि हरि बोल के गाते हो, हरि कौन 
हैँ ?' 

“हरि भगवान का एक नाम है । भगवान के ढेर सारे नाम हैं ।' 


1 गया !' मोक्षदा देवी अपने मुँह पर आँचल डाल कर किसी 


“हरि को क्यों पुकारते हैं? हरिका नाम लेने से क्या होता है ?' 

“भगवान का नाम गान करने पर. भगवान तुम्हारे पास आयेंगे, जैसे तुम्हे नाम लेकर बुलाने से 
तुम चली आती हो, आकर कितना काम कर देती हो । ठीके उसी तरह भगवान भी बुलाने पर 
आते हैं और हमारे कामों में मदद कर देते हैं । भगवान्‌ तो सभी जगह हैं; इसलिये वे हमारी पुकार 
सुन लेते हैं- ।' Ех 

“भगवान्‌ क्या खूब बड़े हैं ?' 

“हाँ, वे बहुत बड़े हैं ।' 

“कितने बड़े ? उस मैदान के बराबर ?' 

“उससे भी बहुत, बहुत बड़े । उन्हे नापा नहीं जा सकता । जब वे दर्शन देंगे; तब देखोगी, वे 
कितने बड़े हैं, और कितने सुन्दर हैं । और तुम अगर उन्हे युकारती हो, तो वे अवश्य ही आयेंगे ।' 

विपिन विहारी जी इस प्रकार अपनी नन्ही सी कन्या के पास अपने इष्ट देव के प्रति उनकौ 
भक्ति व आस्था को व्यक्त करते थे । हरिकथा के उपरान्त-पिता व पुत्री मिलकर हरिगुण गान करते 
à । बालिका निर्मला का सुमधुर कण्ठ उसके सुदक्ष संगीतज्ञ पिता के मेघमन्द्र गम्भीर कण्ठ के 


साथ मिलकर एक अपूर्व नामामृतरस को सृष्टि करता था । | 
(क्रमशः) | 
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करुणानिर्झर श्री श्री माँ 

: --कु. quitar 
E कुछ भी करने में असमर्थ हैं जिनके धर्मजीवन में किसी का भी सहारा नहीं है, ऐसे ही 
लोगों से मेरा विशेष प्रयोजन है । अहा | कितनी सांन्त्वनाप्रद अभय वाणी है, असहायों की सहाय 
दीनों के नाथ करुणावरुणालय परब्रह्म परमात्मा के सिवाय ऐसा आश्वासन भवसागर में गोता लगाने 
वाले जीवों को और कौन दे सकता है ? श्री श्री माँ आनन्दमयी की यह अमृतवाणी श्रीमद्भगवद्गीता 
के अमर श्लोकों को चरितार्थ कर देती है, योगेश्वर हृषीकेश श्री कृष्ण जीव मात्र का डंके की चोट 
पर आन्तरिक आह्वान करते हैं- 


"duni परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज | 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः UU 


सब प्रकार के धर्म अधर्म का त्याग करके अज्ञ जीव मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हें सब प्रकार के 
पापों से मुक्त कर दूँगा शोक मत करो | - 

श्री श्री माँ का अपार करुणा पूर्णआनन्दमय स्वरूप को देख दिव्य जीवन संघ के संस्थापक 
स्वामी शिवानन्द महाराज ने भारत का. सबसे सुन्दर सुगन्थित विकसित पुष्प की उपमा से माँ को 
नवाजा था । सिद्धसाधक बालानन्द ब्रह्मचारीजी की दृष्टि में माँ नित्यसिद्धा हैं । परमहंस स्वामी 
योगानन्द माँ को आनन्द का फव्वारा मानते हैं । महामहोपाध्याय पं. गोपीनाथ कविराज का कहना 
है माँ-माँ ही है एक बार बालक कौ तरह निराश्रय होकर उनके गोदमें कूदने भर की जरूरत है । 

२२ जनवरी १९५३ की बात है श्री श्री माँ चान्दोद में टिकमजी के मन्दिर से चान्दोद स्टेशन की 
ओर रवाना हुई । भीमपुरा का एक नाई श्री श्री माँ को अपनी सेवा प्रदान करना चाहता था, पर 


भीड़ में नाई की कौन सुने ! वह जान्दोद स्टेशन पहुँचा, गुरुप्रिया दीदी से अनुमति लेकर वह गाड़ी 


परं चढ़ गया, और बडे आनन्द से माँ के नाखूनों को काटते हुए गाने लगा | 


“रुक न सको तो जाओ माँ, तुम जाओ, , 
एक मगर हम सबकी है फरियाद, 

कभी हमारी भी कर लो याद । 
हम तो तुम्हें न भूल सकेंगे, 
तुम चाहे तो बिसराओ | माँ तुम जाओ । 
रुक न सको तो जाओ माँ, तुम जाओ । 
जाने के वक्त तो मिले पुरानी मैया, 
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जाने कब मिले आनन्दी मैया । 
आज भी छोड़ने के पहले 

तुम एकं'बार मुस्कराओ, माँ, तुम जाओ | 
रुक न सको तो जाओ ................. 


© उसकी आँखों से सावन wel की धारा बहने लगी । ऐसी है माँ की करुणा । जो अभी भी 


बरस रही है । 
माँ कहती है, ''माँ है किसकी चिन्ता'' । “यह शरीर आगे भी जैसा था अब भी वैसा है आगे 


भी वैसा रहेगा ।'' - 

तभी तो आज भी विश्व के कोने-कोने से श्री श्री माँ की लीला कथा को सुनने या माँ के 
चरणपूत तीर्थ स्थलों को देखने के लिए लोग आते रहते हैं । 

अलमोड़ा की बात है रामकृष्ण मिशन के अभय महाराज माँ से मिलने आये, बातचीत के प्रसंग | 
में उन्होंने कहा, “UA बाबा कहा करते थे (माँ के सम्बन्ध में) वहाँ आग जलती है रे ч 
शुद्ध हो जाओगे | अब मैं अनुभव कर रहा हूँ कि वे ठीक ही कहते І" 

श्री श्री माँ की सहज सरल बातें साधारण से लेकर ज्ञानी जन तक के अन्तःकरण में तुरन्त घर 
कर जाती हैं । माँ का कहना है - “AM कुछ कराते हैं, उनके अलावा कोई कुछ नहीं कर 
पाता । मन में यह रखना चाहिए कि तुमने मुझे जितनी शक्ति दी है, मैं उसे तुम्हारी सेवा में लगाने 
का प्रयत्न करूँगा । सबेरे उठकर भगवान के निकट पहले यह प्रार्थना करो - ““यह जो “'मैं-मैं'' 
'कर रहा हूँ, यह तुम्हारा ही है । हे भगवान्‌, मैं दिन भर जो कुछ काम करूँ, वह सब तुम्हें समर्पण 
कर सकूँ, जो कुछ मैं कर रहा हूँ, वह सब तुम करवा रहे हो शाम को सोने के पहले यह 
प्रार्थना करोगे - “हे भगवान्‌ दिन भर में जितने अन्याय मैंने किये हैं, अब उसे और न करूं । इस 
तरह प्रार्थना करते-करते अभ्यास हो जाता है । इससे दुष्कर्म और नहीं होते ।'' 

“'मन क्यों भगवान्‌ at ओर नहीं रहता, इसका कारण यह है कि. मन बहिर्मुख हो गया है, पर 
अनवरत अभ्यास के द्वारा मन जैसे जा सकता है, उसी प्रकार आ भी सकता है 1” 

अपने को पाना अपने को जानना'' इन शब्दों पर श्री श्री माँ विशेष जोर दिया करती हैं । 
बिना अपने को जाने उनको (भगवान) पाया नहीं जा सकता । अपने को कैसे पाया जाय । इसका 
उपाय सहज शब्दो में माँ ने कहा है, '” तुम किसी के हो जाओ तो, और सोचो कि जो कुछ कर 
रहे हो, उन्हीं की शक्ति से । आत्मध्यान करने की इच्छा हो तो वही करो । नाम जपने की इच्छा | 
हो तो वही करो । शरीर द्वारा करते करते मन द्वारा भी हो जाने.की आशा है । देखते नहीं नित्य | 
SRR एक-एक बूँद पानी पड़ते रहने से उस पर गड्ढा हो जाता है .। पहले अनुराग, फिर त्याग 
वैराग्य, अपने आप आ जायगा | अपने को विना मारे अपने को पाया नहीं जा सकता । किसी के | 
जिम्मे अपने को बिना छोड़े अपने को मारा.नहीँ जा सकता |" | 
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श्री श्री माँ कौ इस सहज सरल दिव्य स्वरूप एवं ह॒दतान््रियों को । 
वाणी को सुनकर यूरोप के सुप्रसिद्ध फोटोग्राफर रिचर्ड लेनोय का ыс ac किसी m 
ज्ञान की पूर्णता, करुणा को पूर्णता एवं प्यार की पूर्णता का सुखद अनुभव करना है तो वह श्री श्री 
माँ के आनन्दप्रद सान्निध्य में आजाय, श्री श्री माँ की वाणी के सानिध्य में भी यह शान्तिप्रद सुखमय 
अनुभव व्यक्ति को सर्वदा प्राप्त हो सकता है ।” 
श्री श्री माँ की सहज़ सुलभ व्यवहार का एक सामान्य सा उंदाहरण है । बम्बई की घटना है । 
सुबह का समय है श्री श्री माँ बाहर से टहल कर आयीं । माँ के दोनों हाथों की मुट्टियाँ बन्द हैं 1 
माँ ने теба दीदी से पूछा, '“बताओ, तो मेरे हाथों में क्या है 2” माँ के स्वभाव से दीदी परिचित 
थीं अतः उन्होंने कहा '' शायद रास्ते में किसी ने कुछ दिया होगा । माँ ने मुट्टियों को खोल कर 
दिखाया एक हाथ में फूल है, दूसरे हाथ में तिल का दाना । दो महाराष्ट्रीय लड़कियाँ रास्ते से जा 
रही थीं माँ को देखकर उन्हें अच्छा लगा उन्होंने माँ के हाथ में अपनी परम्परा के अनुसार पूजा के 
फूल और तिल का प्रसाद दिया ।” श्री श्री माँ का सहज सरल गति ही आबालवृद्ध वनिता के सभी 
को स्वतः आकृष्ट कर लेती थीं । 
पीड़ितों की पीड़ा को दूर करने का एक अनूठा दृष्टान्त है मुंगेर की घटना । गुरुप्रिया दीदी श्री 
श्री माँ के साथ मुंगेर की एक धर्मशाला में हैं । उसी धर्म शाला में एक और परिवार है । जिसमें 
एक वृद्धा और न्यूमोनिया के ज्वर से आक्रान्त एक शिशु भी है । वृद्ध उक्त शिशु की नानी है । श्री 
श्री माँ वहाँ यद्यपि अपरिचित हैं परन्तु सूर्य की प्रभा आच्छादित नहीँ हो सकती उसी प्रकार माँ की 
दिव्य आभा महिमा छुपी नहीं रह पाती, वृद्धा आकर माँ से प्रार्थना करती हैं शिशु को आरोग्य 
प्रदान करने के लिये । - 
माँ एक दिन बाहर बरामदे में बैठी थीं । अचानक बच्चे की नानी का आर्तनाद सुनाई पड़ा- 
लगा बच्चे की मृत्यु हो गयी । थोड़ी देर बाद भीतर जाकर देखा तो बच्चे को लेकर उसकी माँ सो 
रही थी, पर श्वास की गीत ठीक नहीं थी । माँ ने गुरुप्रियादीदी से कहा, "ча रही है -धास के 
साथ सिर भी हिल रहा है । हालत काफी खराब है । कुछ देर बाद बच्चे की आँखे खुल गयीं वह 
स्थिर दृष्टि से देखने लगा । माँ ने कहा, ''देख इन आँखों की कैसी अपलक दृष्टि है ।'' थोड़ी ही 
देर में थकान के कारण उसकी आँखें पुनः बन्द हो गयीं । फिर उसने आँखें बन्द कर दी । गुरुप्रिया 
दीदी ने उसका अन्तिम समय जान कर माँ की चरण धूलि शिशु के मस्तक पर लगा दिया d माँ ने 
ax खिड़की दरवाजों को खोलने के लिए कहा । इतने में बच्चे की माँ आर्तभाव से माँ से कहने 
लगी रक्षा करो रक्षा करो । गुसुप्रियादीदी ने कहां, “अगर माँ की इच्छा हो तो ऐसा हो भी सकता 
है ।'' इतना कहकर माँ के साथ दीदी भी कमरे से बाहर आ गयीं । 
दूसरे दिन जाकर देखा तो बालक उसी हालत में जीवित था । माँ ने दीदी से कहा- श्वास 


तेजी से निकलता जा रहा है । पर धीरे धीरे मृदु होता जा रहा | “माँ ने पुनः खिड़की दरवाजे 


खोलने का निर्देश दिया । 


CCO. In Public, Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


А Digitization by шарт अमृतबाती ० by ов УШ No.2, April, Би 

दोपहर को भोग पर बैठने पर गुरुप्रिया दीदी के यह पूछने पर." क्या माँ पुनः बालक को देखने 
गयी थीं “माँ ने कहा'' गयी थी । बच्चे को बुखार आ गया है बदन काफी गर्म था ।'' 

शाम को अचानक वह परिवार कमरा खाली करके अन्यत्र जाने लगा,जाने से पहले माँ से 
विदा लेने आये, माँ ने कहा, “ मेरे दोस्त को जरा हिफाजत से रखना, मेरे हाथ से यह हाथ मिला 
चुका है, अब यह मेरा मित्र है 1" $ 

गुरुप्रियादीदी उक्त घटना को लिपिबद्ध करते हुए लिखती है कि “ जब मैं माँ से बातचीत कर 
रही थी तो वह बालक माँ को देख रहा था, उसको हालत काफी अच्छी थी | अचानक उसकी 
माँ ने उसके मुँह पर कपड़ा ढाँक दिया | वह कपड़ा हटा कर माँ को निहारने लगा, इतना ही नहीं 


बच्चे ने माँ की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया माँ ने भी हाथ बढ़ाया तो बच्चे ने माँ का हाथ पकड. 


लिया और व्याकुल भाव से माँ को देखने लगा । माँ ने उसका नाम पूछा, बच्चे की माँ ने कहा, 
विजय । माँ ने we! aa कुमार ।” वे जाने लगे तो माँ कहती हैं - “ कल मुझे अपने दोस्त का 
हालचाल कैसे पता चलेगा ।'' 
` श्री श्री मां की अहैतुकी कृपा करुणा धारा को देख कौन सा ऐसा हृदय होगा जो विग्लित न 
हुआ हो, माँ की करुणा की धारा में आकर आर्त अपना आर्तनाद भूल जाय पीड़ित अपनी पीड़ा 
विस्मृत हो जाय इस महान्‌ संकल्प को लेकर गुरुप्रिया दीदी के मानस पटल पर भवरोग यन्त्रणा की 
सर्वश्रेष्ठ निदान पुरी वाराणसी में शारीरिकयन्त्रणा निराकरण केन्द्र स्थापना की अभिलाषा जागी एवं 
काशीराज के निजी चिकित्सक डा. गोपालदास गुप्त के सहयोग, टिहरी राज माता के अनुदान से 
सन्‌ 1950 में श्री श्री माँ आन्दमयी करुणा के नाम से वर्तमान चिकित्सालय के नींव पड़ी । 
पूर्व बंगाल के त्रिपुरा जिला के अन्तर्गत खेओड़ा ग्राम में 1896 के 30 अप्रैल को पवित्र ब्राह्मण 
कुल में श्री श्री माँ का आविर्भाव हुआ था । पिता श्री विपिन बिहारी भट्टाचार्य एवं माता मोक्षदा 
सुन्दरी देवी अत्यन्त धर्मप्राण दम्पति थे । बारह वर्ष की किशोरावस्था में श्री. श्री माँ का परिणय 
ढाका विक्रम पुर निवासी श्री रमणी मोहन चक्रवर्ती के साथ हुआ । श्री रमणी मोहन परवर्तिकाल 
में बाबा भोलानाथ के नाम से परिचित हुए । 1932 में श्री श्री माँ बाबा भोलानाथ एवं माँ के 
अनन्यभक्त श्री ज्योतिषचन्द्रराय (भाईजी) के साथ देहरादून чєй । यहीँ से उत्तर भारत में माँ कौ 
महिमा का विस्तार होने लगा । सर्वप्रथम उत्तराञ्चल के स्थानीय लोग जिनमें श्री हरिराम जोशी 
प्रमुख हैं इनके माध्यम देहरादून का काश्मीरी तनखा परिवार माँ के सान्निध्य में आया जिनमें 
नेहरुपरिवार की बहू श्रीमती कमला नेहरु अपनी sap श्रीमती स्वरूपरानी एवं पुत्री इन्दिरा के 
साथ माँ के दर्शन को आयी थीं श्रीमती कमला नेहरु का माँ से अत्यन्त लगाव हो गया था । 
इनके माध्यम तत्कालीन राजनयिक मंडल में भी कमला नेहरु की गुरुमाता के नाम से माँ की 
प्रसिद्धि हुई । माँ की महिमा सुन कर सेठ श्री जमुना लाल बजाज ने देहरादून स्थित रायपुर गाँव में 
माँ की सनिधिमें रहकर अद्भुत शान्ति और आनन्द का अनुभव किया एवं आश्रम में जमीन खरीद 
कर E बनाकर रहने की इच्छा प्रकट की परन्तु शायद विश्व के मालिक को यह मंजूर न थी 
और उन्होंने बजाज जी को अपने पास ही बुला लिया । बजाज जी के आग्रह से ही मां का वर्धा 


ССО. In Public Domain. Sri Sri'Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


ML 0... 2.“ SISO ODI COUN S E E ET ERU ERR MN S АЕ 
- - Mammen a Еа 


| 


z oP itization by еСа आनन्दमयो and अमृतवार्ता u Trust. Funding by MoE-IKS 
VOL. УШ No.2, April, 2004] ч 
25 


सेवाग्राम में पू: महात्मा गांधी की सन्निधि में आना हुआ । जहाँ संत विनोवा एवं अन्यान्यनेताओं ने 
माँ की सन्निधि का लाभ उठाया Г माँ की सहज सरल व्यवहार का एक और दृष्टान्त है पू. 
महात्माजी के साथ बातचीत का एक अंश । माता जी जायेंगां i 
जायेंगीं पर बापू माँ से दो दिन रुकने का 

आग्रह करते हैं । 

पू. बापू ' देखो, इस वक्त तुम अपने जाने की बात तो बिल्कुल करो मत । कम से कम दो दिन 
यहाँ और ठहर जाओ । जमनालाल के बारे में दो दिन का और काम बाकी है । अगर यहाँ रह 
जाओगी तो इन लोगों को शान्ति मिलेगी 1" ; 
माँ--'“पिताजी इस छोटी लड़की का दिमाग कुछ खराब है । सभी बातों का पालन ठीक से 
नहीं कर पाती | इसके लिए क्या करूँ पिताजी ? तुम्हारी ही आदत जो इसे मिली है । पू. बापू- 
(पास के लोगो को दिखाते हुए) ये लोग हँसेंगे । कहेंगे कि न जाने कहाँ से एक पागल लड़की, ले 
आये हैं, जिसे समझा-बुझाकर रोक नहीं सके । तो चीन के सेनापति को कैसे समझायेंगे ? सब 
लोग मेरा मजाक उड़ायेंगे । 

माँ “этай बात है, अगर मेरे पिताजी का कोई मजाक बनाना चाहे तो बनाये । मेरे 
पिताजी पर इन बातों का असर नहीं होता । इससे मेरे पिताजी का कुछ बनता-बिगड़ता नहीं ।'' 

पू. बापू- “मैं तो अनेक लोगों का पिताजी हूँ । तुम भी मुझे पिताजी कह रही हो ठीक है । मैं 
गलती से तुम्हे पहले “кт जी'' कह बैठा ।”' (श्री श्री माँ आनन्दमयी दशम भाग पृ. १३४-३५) 

उत्तरांचल से श्री श्री माँ का पदार्पण हिमाचल प्रदेश में हुआ । सोलन में बाघाट नरेश श्रीमान्‌ 
दुर्गासिंह जी (योगीभाई) ने माँ के दर्शन किये यह दर्शन क्या था | वे तो सदासर्वदा के लिए माँ के 
ही हो गये , माँ कें ही दिये योगी भाई के नाम से वे आनन्दमयी संघ में परिचित हुए, एवं 
आनन्दमयी संघ के अध्यक्ष पद पर आजीवन रहे । संयम सप्ताह महान्त आप ही के मंगलमय 
संकल्प वृक्ष का माँ की करुणाधारा से अभिषिक्त अमोघ फल है । महामान्य बाघाट नरेश के 
सम्पर्क से देश का समस्त राज परिवार मां से जुड़ गया । चाहे व टिहरी नरेश नदर शाहजी हो या 
जयपुर की गायत्री देवी, व कूचान्मन के प्रताप सिंघ, या मण्डी की कुसुमरानी, बड़ोदरा के गायक 
वाड़ या ग्वालियर के सिंधिया-प्रिवार, दक्षिण के एलिया राजा मार्तण्ड वर्मा, शायद ही विरला 
राजपरिवार होगा जिनके राज्य में श्री श्री माँ के स्वागतार्थ शाही शोभायात्रा न निकली हो एवं माँ 
की अमृतमय वाणी से उनका राजपरिसर पवित्र न हुआ हो । 

तत्कालीन आई.सी एस अधिकारी डा. पन्नालालजी के श्री श्री माँ के सान्निध्य में आने पर सभी 
शासकीय अधिकारी महल में माँ की कृपा धारा बही. । महामहोपाध्याय ч. श्री गोपीनाथ कविराज 
जी के माध्यम सम्पूर्ण विद्वदमण्डली ने माँ की ज्ञान वारिधि में गोता लगाकर अपने को धन्य किया । 

ऐसा कौन सा क्षेत्र होगा जहाँ श्री श्री माँ का प्रवेश न हुआ हो । देश-विदेश, ऊँच-नीच, 
'जाति-पाँति सभी सीमाओं का बन्धन तोड़ कर माँ की करुणाधारा में सब प्रवाहित हुए । इस पवित्र 
धरती में माँ के पदार्पण के अष्टोत्तरशत (१०८) वर्ष पूरे हो चुके हैं । देश-विदेश के कोने-कोने में 
माँ की महिमा गूँजने लगी है । आर्त नर-नारि पुकार रहे है । “माँ तुम कहाँ हो 2" 
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माँ की वाणी सान्त्वना देती है “माँ की एक दृष्टि सर्वदा तुम्हारे ऊपर है । माँ तुम्हारे साथ 


५ ied की पक्तियाँ-गा उठती हैं - “प्रभु सर्वज्ञ सर्वत्र समाना । प्रेम से प्रगट होऊँ मैं जाना | 
देस काल अरु बिदिसहुँमाहीं | कहहु कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं ॥ ue A | 
माँ के रूप में प्रभु सर्वत्र विद्यामान हैं । परमात्मा मातृ स्वरूप हैं । “मां जैसे बच्चों को 

'परिमाण से नाप के सब कुछ देती हैं विश्वात्मन्‌ भी उसी प्रकार माप कर अपनी सन्तान (जीवमांत्र) 


\ 


को कर्म का लेखा-जोखा देते हैं । परमात्मा का सर्वव्याक्मक रूप “'माँ'' ही eg 


чада माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव | 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव | 
त्वमेव wd मम देवदेव І 


मा भजन 
माँ के नाम से तूने बन्दे, क्यों अपना मुख मोड़ लिया 
अमृतमय जो नाम है माँ का, तूने नाता क्यों तोड़ दिया 
मन में जोत जला ले तू बस, माँ के रंग में रंग जाना 
अपना जीवन सौंप दे माँ को, नहीं कभी फिर पछताना 
माँ के नाम से तूने बन्दे 
क्या लाया क्या ले जायेगा, ат पाया क्या खोया 
वैसा ही तो मिले यहाँ फल, जैसा तूने बोया 


दिन भर इधर-उधर में बीता, रात मौज में सोया 
देख чег आया तो क्यों, शीश पकड़कर रोया 
 माँकेनामसे 
मन के कहे जो चलते हैं वे दुःख ही दु:ख हैं पाते 
माँ के सहारे जो चलते हैं, भवसागर तर जाते 
माँ के नाम से तूने बन्दे 
अमृतमय जो नाम है माँ का 
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श्री श्री मां आनन्दमयी 


-डॉ. अलोका दास (गुप्ता ) 

ॐ yaaga समाधिं विभ्रती हेमकान्तिं 

чат सरसिजाभ्यां स्रेहराशीन्‌ किरन्तीम्‌ | 

मनसि कलित भक्तिं भक्तमानन्दयन्ती 

स्मितजितशरदिन्दुं मातरं थीमहीह ॥ 

तपनशकलकल्पं कल्पवृक्षोपमानं 

शरणायतजनानां तारकं क्लेशपाशात्‌ | 

हृदयकमलमध्ये - स्थाययित्वेह मातुः 

विहितविविधकल्पं पादपीठं भजामि ॥ 


[सहज समाधि को धारण करने वाली, सुवर्णकान्ति वाली, नयनकमलों से स्नेह राशि बिखेरती 
हुई, मन में भक्ति उत्पन्न करने वाली, भक्तों को आनन्द प्रदान करने वाली, स्मितहास से 
शरतकालीन चन्द्रमा को जीतने वाली मां का हम ध्यान करते हैं । सूर्य जैसे प्रकाश वाली, 
कल्पवृक्ष के समान मनोरथ पूर्ण करने वाली, शरण में आये हुए को क्लेशपाश से मुक्त करने वाली 
मां के चरणपीठ को हृदय कमल में स्थापित करके विविध उपासना विधि से उनकी अर्चना करते 
हैँ । ] 

प्रतिदिन प्रभात वेला में मां आनन्दमयी के भक्तजन पूर्वोक्त रूप से मां का स्मरण किया करते 
हैं । जिन लोगों ने मां आनन्दमयी का दर्शन किया है, वे जानते हैं कि उपरि-लिखित स्तुति में मां 
रूप जैसा वर्णित हुआ है, मां बिल्कुल वैसी ही थीं । 

श्री श्री मां आनन्दमयी का कौलिक जाम अर्थात्‌ पितूकुल में दिया गया नाम 'निर्मला' था । 
३० अप्रैल, वृहस्पतिवार, १८९६ में त्रिपुरा के खेओड़ा नामक गांव में श्री विपिन बिहारी भट्टाचार्य 
तथा श्रीमती मोक्षदा सुन्दरी की पुत्री के रूप में मां ने जन्म लिया । खेओड़ा गाँव में मां के मामा 
रहते थे । मां के पिताजी विद्याकूट गाँव के निवासी थे । उस गाँव के निवासी मां के माता-पिता 
को धर्मनिष्ठता, सदाचार तथा सारल्य की प्रतिमूर्ति मानते थे, तभी तो मां “निर्मला' बनकर उनके 
घर में आविर्भूत हुईं । मां का मातूकुल भी पण्डित और साधकों से भरा हुआ था । ढाका, जो अब 
बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ के विक्रमपुर में स्थित आटपाड़ा गाँव के श्री रमणीमोहन चक्रवर्ती 


.के साथ बारह वर्ष की निर्मला का-विवाह हुआ । श्री रमणीमोहन चक्रवर्ती अपने परोपकारी 


स्वभाव के कारण प्रसिद्ध थे लोग उन्हें ' भोलानाथ' कहा करते à । मां का शैशव खेओड़ा गाँव में 
बीता । शैशव. में भी सहज सिद्ध निर्मला के आचरण में यदा-कदा अलौकिक भावों का प्रकाशन 
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होता रहता था, परन्तु मां-बाप इन अलौकिक भावों तो अस्वभाविक समझकर चिन्तित हो जाते 
थे । बारह वर्ष दस महीने की उम्र में जब उनका विवाह हुआ तब उनके पति उनकी भावावस्था 
को देखकर समझ गये कि जिनके साथ उनका विवाह हुआ है, वह कोई सामान्य नारी नहीं है | 
फलत: उन्हें पत्नी की मर्यादा से भी ऊपर, एक अनिर्वचनीय स्थान प्रदान किया । मां विवाहित 
होकर भी ब्रह्मचारिणी बनी रहीं । अपने जीवन की अन्तिम घड़ी में भी भोलानाथ ने सबके सामने 
पत्नी को 'माँ' कहकर सम्बोधित किया था । इस घटना से एक और साधक की बात याद आती है, 
वह है श्री रामकृष्ण परमहंस की । उन्होंने अपनी पत्नी शारदामणि को. आसन पर बिठाकर मां 
कालिका के भाव से विधिवत्‌ अर्चना की थी । दिव्य विभूतियों का चरित ही कुछ ऐसा है कि उसे 
समझ पाना साधारण मानव के मन की शक्ति से परे हुआ करता है । इन्हें ही कालिदास ने 
' अलोकसामान्यम्‌ अचिन्त्यचरितम्‌ ' कहकर कुमारसंभव में उल्लिखित किया है । 
शैशव अवस्था में पहले तो यह देखा जाता कि जब भी नाम-कीर्तन की ध्वनि निर्मला $ 
कानों में पड़ती तो वह एक अलौकिक भावावेश की स्थिति में पहुँच जाती, या कभी-कभी | 
समाधिस्थ हो जाती | विवाह के पश्चात जब वे अपने पति के कर्मस्थल वाजितपुर में आकर रहने 
लगीं तो ऐसी दशा की पुनरावृत्ति अधिक होने लगी 1 वाजितपुर में ही उनमें मन्त्र और योगज 
क्रियाओं का स्फुरण होने लगा । भोलानाथ ढाका के शाहबाग के नवाब की नौकरी लेकर ढाका 
आ गये । निर्मला भी पति के साथ वहाँ शाहबाग में रहने लगीं । नवाब के परिजनों ने देखा कि 
निर्मला वहाँ पर एक जगह जाकर नमाज़ की मुद्रा में खड़ी हो जाती है और कुछ-कुछ बोलती 
हैं । लोगों ने भावावेश में आयी निर्मला के मुख से निकले हुए शब्दों को सुनने का प्रयास किया तो 
उन्हें पता चला कि निर्मला कुरान शरीफ पढ़े जा रही हैं । उन्होंने पता लगाया तो उस स्थान की 
महिमा भी उनके सामने आयी । शाहबाग के अहाते में उस स्थान पर एक सिद्ध फकीर की कब्र 
थी, जो अरब देश से आये थे । शाहबाग में निर्मला के व्यक्तित्व में एक अपूर्व मौन प्रशान्ति का 
भाव दिखायी देने लगा । चेहरा उस प्रशान्ति से चमकता था और उस समय उनके मुख से 
अध्यात्म-वाणी निकला करती थी कि लोग चकित हो जाते थे कि एक सामान्य गांव की लड़की 
को यह सब किसने सिखाया ? इसी समय मां प्रायः देवीभाव की लीला में समाधिस्थ भी रहने लगीं 
थीं । उन्हें देखने के लिए वहाँ पर असंख्य भक्तो का समागम होने लगा । भक्तों को इनके सानिध्य 
में परम शान्ति और आनन्द का अनुभव होने लगा । हिन्दू, मुसलमान उनके दर्शन के लिए आने 
लगे । निर्मला अब जनसमाज में ““शाहबाग की माँ” के नाम से पुकारी जाने लगीं । मां के 
अलौकिक ऐश्वर्य और विभूति को प्रत्यक्ष करने के लिए शिक्षित-अशिक्षित, ज्ञानी-अज्ञानी, धनी- 
निर्धन सब प्रकार के लोगों की भीड़ उमड़ने लगी 1 
_ निर्मला को CHÍ कहकर मुकारने वाला हरकुमार नामक एक व्यक्ति था, जिसे लोग पागल 
Sur a | वह मां-मां' कहकर पुकारता था और कहता था कि एक समय आयेगा, जब 99 
‚ WS 'मां' कहेंगे । उस भाव-विभोर, किन्तु बाहरी दृष्टि से पागल दीखने वाले हरकुमार ने पहले- 
पहले मां को मां के रूप में पहचाना । मां तब छोटी थीं, उनका विवाह हो चुका था और 
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वाजितपुर में पति के साथ रहती थीं; किसी के समाने नहीं आती थीं । उनके 
आन्तरिक ऐश्वर्य को समझा और पागल हरकुमार मां का पहला बेटा बना ।- E 
“शाहबाग को मां' के नाम से जिस समय ढाका के लोग मां को पुकारा करते थे | उस समय 
ढाका के कृषि विभाग के संचालक के निजी सचिव श्री ज्योतिष चन्द्र राय तथा ढाका के ही एक 
रिटायर्ड सिविल सर्जन, अपनी पुत्री खुकुंनि के साथ नियमित ч से मां के दर्शन के लिए आया - 
करते थे । खुकुनि विवाहित तो थीं, परन्तु उनका जीवन मां के समान ही आध्यात्मिकता तथा 
ब्रह्मचर्य में लगा हुआ था । कालक्रम में श्री ज्योतिष चन्द्र राय, मां और भोलानाथ के साथ कैलाश 
की तीर्थयात्रा पर गये और वहां पर संन्यास लेकर 'मौनानन्द पर्वत' कहलाये । मौनानन्द आज भी 
आश्रम से सम्बन्धित व्यक्तियों के द्वारा 'भाई जी' के नाम से स्मरण किये जाते हैं । कैलाश से लौटते 
समय १९३७ में अल्मोड़ा में भाईजी ने अपना शरीर छोड़ दिया । भोलानाथ (पिताजी) ने भी संन्यास 
. लिया और उनका 'तिब्बतानन्द तीर्थ” नाम हुआ । वे भी भाईजी के देहावसान के सालभर बाद 
दिव्यधाम को चले गये । 
भाईजी ने मां के आनन्दमय स्वरूप को संभवतः सबसे पहले पहचाना और उन्होंने ही पहले- 
पहल मां को 'आनन्दमयी' के नाम से पुकारा । इस प्रकार 'निर्मला' से "Wi, फिर शाहबाग़ को 
मां? और फिर "मां आनन्दमयी' के रूप में वह प्रसिद्ध हुई । श्री श्री मां का सान्निध्य प्रा करने के 
लिए देश-देशान्तर से दर्शनार्थ तथा जिज्ञासु आने लगे । सारे भारतवर्ष में .स्थान-स्थान पर आश्रम 
स्थापित हुए । इन सब की संचालन-कर्त्री वही खुकुनि थीं, डॉ. शशांक मुखर्जी की पुत्री । अपने 
पिता के साथ घर-बार छोड़कर उन्होंने संन्यास ले लिया था । मां ने उनका नाम रखा 'गुरुप्रिया' 1 
आश्रम में सबके लिए वह थी 'दीदी' । सेवा की वह प्रतिमूर्ति थीं । भाईजी की अन्तिम शय्या में 
जिस निष्ठा से उन्होंने उस रोगग्रस्त की सेवा की, वह अविस्मरणीय थी । परन्तु इससे भी बढ़कर 
. उनमें जो निपुणता थी, वह थी उनकी संचालन-शविति | आनन्दमयी के भक्तजन, जो मां को 
` दिव्यशवित का अवतार मानते हैं, वे भाईजी, भोलानाथ, गुरुप्रिया जी और गुरुप्रिया जी के पिता 
' अखण्डानन्द गिरि'-इन चारों को मां के 'दिव्य पार्षद' मानते हैं । 
मां जितने समय के लिये इस धराधाम में रहीं, उनकी दिव्यता और आध्यात्मिकता उत्तरोत्तर 
निखरती गयी । उनकी दिव्यविभूति के स्पर्श पाने के लिए साधारण से साधारण जन से लेकर राजा- 
महाराजा, नेता, शिक्षाविद्‌, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रीगण उनके शरण में आये । 
स्वर्गीय जी. एस. पाठक का परिवार, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का परिवार, राजस्थान-गुजरात- 
हिमाचल प्रदेश आदि प्रांतो के रजवाड़े सब मां की कृपा की भिक्षा के लिए उनके-शरण में आये । 
इन्दिरा गांधी अपने गले में मां की दी हुई रुद्राक्ष माला अन्त समय तक पहने रहीं । उपराष्ट्रपति जी. 
एस. पाठक की दोनों कन्याओं ने आश्रम-जीवन अपना लिया और आज भी वहीं रहती हैं । 
त्रिभाषासूत्र के प्रर्वतक तत्कालीन शिक्षा मंत्री त्रिगुणा सेन ने भी आश्रम जीवन अपना लिया था । 
इन विशिष्ट जनों को तथा मुझ जैसे अतिसाधारण जनों को मां.से बहुत कुछ मिला मां सर्वदात्री 
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EE eis आदर्श पुत्री के रूप में, स्त्री के रूप में, मां के रूप में प्रकाशित थीं | 


में उनकी वाणी में राजयोग आदि योग साधना की बातें, द्वैत-अद्वैत, ES आदि 
ыы D गूढ़ रहस्य प्रकाशित हुआ करते थे । वर्तमान लेखिका को अपने जीवन में अनेकों 
बार मां के संस्पर्श में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसने भी मां की इन विशेषताओं का स्वयं 
किया । 

BE oo १९६२/६३ की है । बनारस के आश्रम में शाम के समय भक्तमण्डली बैठी हुई 
थी । मां कुछ बोल रहीं थीं । वह कया बोल रहीं थीं । वेदान्त दर्शन की अतिगूढ़ तत्त्वों को सहज- 
सरल भाषा में हंसती हुई बोले जा रही थीं । भक्त समाज में प्रख्यात दार्शनिक गोपीनाथ कविराज, 
वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री गौरी नाथ शास्त्री, इलाहाबाद और बनारस 
` विश्वविद्यालय के अनेक प्रतिष्ठित अध्यापक-अध्यापिकायें थीं । सब चुपचाप मन्त्रमुग्ध होकर मां 
की अमृत वाणी सुन रहे थे । सहसा गौरीनाथ शास्त्री ने खड़े होकर गं से पूछा- “मां ये सारे तत्त्व 
तुमने किस स्कूल में पढ़े 2" मां हंसती रहीं । ऐसा ही और एक बार हुआ | 

आठ-दस भक्त एक छोटे से कमरे में बैठे हुए थे । कुछ विदेशी जिज्ञासु आये और मां से प्रश्न 
करने लगे । बुआजी “(सुश्री पाठक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग की रीडर) 
दुभाषिए का काम कर रहीं थी । हम सब चुपचाप बैठकर प्रश्नोत्तरी का आनन्द ले रहे थे । थोड़ी | 
देर बाद वे जिज्ञासु अपने प्रश्नों का समाधान पाकर संतुष्ट होकर चले गये । कमरे में बैठे हुए एक 
भक्त ने मां से कहा-- “सब ज्ञानी-गुणी चले गये ।'' मां ने कहा- “केवल साधुजन रह 
та!”— कहकर खिल-खिलाकर हंस पड़ीं | 

मां अन्तर्यामी थीं । एम. ए, फाईनल की परीक्षा समीप थी और मैं बहुत बीमार पड़ गयी थी । 
सब ने कहा "इस बार परीक्षा मत दो ।' परन्तु मुझे अपने घर की स्थिति की चिन्ता थी । परीक्षा में 
न बैठने का मतलब फिर एक साल हॉस्टेल का खर्च, जीवन की अग्रगति में एक वर्ष का विलम्ब! 
मां का स्मरण किया था कि नहीं, यह तो याद नहीं, पर कुछ स्वस्थ हुई थी कि समाचार मिला कि 
मां इलाहाबाद आयीं हैं, आज बनारस लौट जाएँगी । प्रयाग स्टेशन से गाड़ी पकड़ेंगी । प्रयाग 
स्टेशन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सरोजनी नायडू छात्रावास के पास ही था । मेरे पास एक नयी 
साड़ी थी । मैंने उसे पहना और प्रयाग स्टेशन पहुँच गयी । मां प्लेटफार्म पर चहल-कदमी कर 
रहीं थीं । गुरुप्रिया दीदी विश्रामालय के एक कक्ष में बैठी हुईं थीं । असंख्य भक्तजन आ रहे थे । 
मैं एक, जगह चुपचाप खड़ी थी । अचानक चहलकदमी करते-करते भक्त समुदाय से भरे 
में माँ मेरे पास आयीं और अपने गले से एक माला उतारकर मेरे गले में डाल दी । मेरे सारे शरीर 
में जैसे ऊर्जा का स्रोत बह गया । माँ किसी को चरण स्पर्श करने नहीं देती थीं । मुझे माला देकर 
` वह रुकी भी नहीं थी, पूर्ववत्‌ चहलकदमी किये जा रहीं थी । मां की अहैतुक कृपा से मेरा सारा । 


र आज भी भक्तजन के हृदय में विराजती हैं । वह सबकी सुनती हैं, जो भी उन्हे 
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अस्तित्व अवनत हो गया । मैंने प्रयाग-स्टेशन के प्लेफार्म के फर्श पर ही मथा 
जीवन में फिर कभी वैसी अस्वस्थ नहीं हुई । उस वर्ष परीक्षा में बैठी, em d E EE 

ऐसी ही एक और घटना दो चार वर्ष पहले घटी । मां को परमधाम सिधारे कितने ही वर्ष बीत 
गये थे! (श्री श्री आनन्दमयी मां ने २७ अगस्त, १९८२ को सायं ७.३० बजे के लगभग देहरादून में 
अव्यक्त धाम में प्रवेश किया था । उनकी समाधि.कनखल, हरिद्वार में है) एक दिन सपने में देखती 
हूँ कि एक बड़ी सी खुली छत पर मां बैठी हुईं हैं । कई भक्त बैठे हुए हैं | एक बड़ा सा ताम्र पात्र 
है; उसमें ढेर सारे जवा कुसुम (Sea के फूल), मां मुझे कोई पूजा पद्धति सीखा रही थीं । नींद 
खुल गयी । अगले दिन मैं एक मिठाई का डिब्बा लेकर कालकाजी मन्दिर के सामने मां 
आनन्दमयी मार्ग पर स्थित '' आनन्दमयी आश्रम'' गयी, और पुरोहित के माध्यम से मां को पूजा 
चढ़ाई । फिर प्रसादी मिठाई का डिब्बा लेकर सत्संग हॉल के बाहर खड़े -संन्यासी जी को डिब्बा 
देकर कहा “आज, जो महीने के अन्तिम रविवार के होने वाले नाम संकीर्तन में भवत आये हैं, 
उनमें यह प्रसाद बांट दीजिये ।' मैं बाहर खड़ी रही । संन्यासी जी प्रसादी मिठाई बांटकर उसी 
डिब्बे में मेरे लिए प्रसाद लाये थे । डिब्बा खोला तो रोम-रोम खड़े हो गये! डिब्बे में बतासा तो दो 
एक ही थे, पर कल रात सपने में देखे गये ढेरों जवा कुसुम उस डिब्बे में भरे हुए थे 1 

मुण्डक उपनिषद का उपदेश है कि कल्याण चाहते हो तो आत्मञ् की अर्चना करो-- 
"तस्मादात्मज्ञं ह्यर्चयेद भूतिकामः' क्यों अर्चना करें उनकी? कठोपनिषद्‌ कहलता है कि जैसे शुद्ध 
जल में शुद्ध जल मिलने से दोनों एकाकार हो जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञ भी ब्रह्म-विलय भाव को 
ят कर उनमें एकाकार हो जाता है । परमात्मा की जो विभूति, जो महिमा है, वही फिर उनकी 
हो जाती है । 

भारतवर्ष और भारतवाविसयों का यह परम सौभाग्य है कि यहाँ अनादि काल से ऐसे असंख्य 
तपः सिद्ध आत्मज्ञानी साधकों ने जन्म लिया है, जिनकी शरण में जाकर भक्तों को स्वर्ग 
और अपवर्ग (मोक्ष) दोनों का निर्देश प्राप्त हुआ है । हमारे साई राम उसी दिव्यपथ के धारक थे, 
श्री श्री आनन्दमयी मां उस दिव्यपथ की प्रकाशिका थीं । अतः आईए उन्हें प्रणाम करें :— 

'' नमः परम ऋषिभ्यो, नमः परम ऋषिभ्यः'' 

' (मुण्डक उपनिषद्‌ ६४वां मन्त्र) 
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स्वप्न में इच्छा पूर्ति 
3 — श्री मोहन लाल आर्य 
मेरे गुरु देव आशुतोष बनर्जी महाशय एक उच्चकोटि के गृहस्थ साधक थे । वे माँ के अनन्य 
भक्त थे । माँ की भी उन पर अपार कृपा थी । वे प्रायः माँ की चर्चा किया करते थे । उससमय 
. तक मुझे माँ के दर्शन नहीं हुये थे । सन्‌ सम्वत्‌ तो याद नहीं है । शायद 69-70 की बात हो । एक 
दिन गुरुदेव ने कहा--'' विन्ध्याचल आश्रम में माँ आयी हैं, चलो दर्शन कर आवें ।'' मेरे लिये वह 
माँ का प्रथम दर्शन था । 
उसके बाद तो माँ के अनेक बार दर्शन हुये । दर्शन के अलावा माँ से कहानी सुनी । माँ के 
भजन सुने । माँ का मंजीरा सुना । माँ के हाथों अनेक बार प्रसाद पाया । माँ को समाधि में देखा । 
अनेक रूपों में दर्शन हुये | ug 
एक बार माँ विन्ध्याचल आश्रम में आयी थीं । उन्हें मीरजापुर से कोई ट्रेन पकड़नी थी । वे 
- समय से स्टेशन आ गयीं । ट्रेन थोड़ी लेट थी । अतः प्लेटफार्म पर कुर्सी रख कर माँ को बैठा दिया 
गया । बहुत से लोगों के साथ मैं भी सपरिवार माँ के दर्शन के लिये खड़ा था | माँ ने मेरा, मेरी 
पली का, मेरे बच्चों का परिचय पूछा । उस दिन माँ ने बच्चों को लक्ष्य करके एक कहानी सुनायी 
थी । 
वाराणसी आश्रम में अन्नपूर्णा जी का एक मन्दिर है । उसके सामने एक साफ सुथरा छोरा सा 
बरामदा है । एक बार माँ ने वहाँ भजन गाया था, मंजीरा बजाया था । वह भी देखने-सुनने का 
मुझे सौभाग्य मिला था । 
чер बार वाराणसी की रथ यात्रा चौमुहानी के पास नौरात्र के अवसर पर माँ के कार्यक्रम का 
आयोजन किया गया था । पूछते-पूछते मैं भी वहाँ पहुँच गया । देखा एक बंगाली महाशय बंगला 
में धारा प्रवाह बोल रहे थे । मैं बंगला जानता नहीं | अतः उनकी बात का अर्थ तो नहीं समझ 
पाया लेकिन देखा वहाँ उपस्थित जन समुदाय की आँखों से अविरल आँसू बह रहे थे । वक्ता 
महोदय भी लगातार रोयें जा रहे थे । लोगों ने बताया वक्ता महोदय चक्षुहीन हैं । उसी समय माँ के 
साथ ही साथ दीदी माँ (माताजी की जननी) के भी दर्शन हुये थे । 
एक बार ऐसा ही अवसर और भी देखने को मिला था जब स्वामी शरणानन्द जी महाराज 
बोल रहे थे और शंकराचार्य, महामण्डलेश्वर, साधु सन्तों से लेकर साधारण भक्तगण आनन्द विभोर 
होकर रो रहे थे । वह अवसर था माँ की 75а] वर्षगाँठ का 1 वह कार्यक्रम वाराणसी में 
आयोजित था स्थान था "माता आनन्दमयी अस्पताल' परिसर 1 कलकत्ते के कलाकारों ने .जैसा 
- मण्डप बनाया था Шын मण्डप मैंने आज तक नहीं देखा था | था तो कपड़े का लेकिन लगता था 
जैसे रंग विरंगे पतंगी कागजों से बना हो देश के एक से एक महापुरुष वहाँ उपस्थित थे 199 
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पर अनेक शंकराचार्य तथा महामण्डलेश्वर शोभायमान थे । लोग माँ के विषय में 
रहे थे । स्वामी शरणानन्द जी महाराज की आँखें बचपन में ही चली m. шыс = 
था जिसके बीच में सिर जाने भर के लिये छेद बना था, जिसे 'अलखल्ला' कहते हैं, उसी को पहने 
वे खडे थे और माँ के विषय में बोल रहे थे । प्रवचन के दौरान उन्होंने n तो निर्गुण 
निराकार हैं उसके दर्शन को बात तो मैं नहीं कहता लेकिन सगुण, साकार ब्रह्म के रूप में d 
प्रत्यक्ष सामने बैठी हैं । देख लो जिसे देखना हो ।'' वे बोल रहे थे कि रो रहे थे यह निर्णय करना 
कठिन था । आँसुओं की धारा बह रही थी । श्रोता भी मंत्र मुग्ध होकर रो रहे थे । पूरा पण्डाल 
स्तब्ध था । माँ चुप चाप बैठी यह सब देख-सुन रही थीं जैसे उनका इससे कोई मतलब ही न हो | 
उसी कार्यक्रम में माँ को समाधिस्थ देखा था । अर्धरात्रि के बाद सफेद शाल ओढ़ कर माँ मंच 
पर लेट गयीं और महिलाओं ने माँ के ऊपर साड़ियों का अम्बार लगा दिया । लोग कहने 
लगे-- "at समाधि में चली गयीं ।” यों तो माँ को जानने वाले कहते हैं कि माँ सदैव ues 
समाधि' में रहा करती थीं । बहरहाल वैसी समाधि मैंने कभी नहीं देखी । महिलाएँ “मंगल ध्वनि' 
निकाल रही थीं । भजन-कीर्तन भी चल रहे थे । सुबह साड़ियों का अम्बार हटा, माँ कौ समाधि 
टूटी, उन्हें माला-फूल से लाद कर, पालकी में बैठाकर आश्रम ले जाया गया । वह सब भी देखने 


का सौभाग्य मिला था । 


एक बार वाराणसी के “गोपाल मन्दिर” में बहुत बड़ा आयोजन हुआ था | “निमित्त' मुझे याद 
नहीं है। बड़े हाल में 'प्रसाद' पाने की व्यवस्था थी । पानुजी महाराज ने घोषणा की कि सभी लोग 
प्रसाद लेकर ही जायेंगे । उस समय तक प्रसाद माने दोने में दिया जाने वाली -पंजिरी, मीठा, फल 
ही मैं समझता था । लेकिन वहाँ का आयोजन तो 'राजसी' आयोजन था । अनेक प्रकार के व्यंजन 
थे, मिठाइयाँ थी, मेवे की खीर थी और ना-जाने क्या-क्या थे । ऐसा प्रसाद भी मैंने कभी नहीं खाया 
था । माँ एक जगह बैठी सब देख रही थीं. । फिर उठ कर उन्होंने पूरे हाल का चक्कर लगाया, 
सबकें पत्तलों को देखा और फिर ऊपर वाले कमरे में चली गयीं । 

माँ से परिचित लोग जानते हैं कि माँ को छूकर प्रणाम करना मना था । लेकिन बहुत से लोगों 
को मैंने चरण स्पर्श करके प्रणाम करते हुये भी देखा है । घनिष्ठ लोगों को माँ के साथ ““प्राइवेट 
करते हुये (एकान्त में बात करते हुये) भी मैंने देखा है । यों तो 30-35 वर्षों से माँ के आश्रमों में 
मेरा आना-जाना है । अब तो आश्रम के बहुत से लोगों से परिचय भी हो गया है । लेकिन माँ के 
जीवन काल में मेरा किसी से परिचय नहीं था । अतः जब भी मैंने चरण स्पर्श करना चाहा या माँ 
से बात करनी चाही तो लोगों ने मुझे रोक दिया । में? मन में इस बात का दुःख पहले भी था और 
अब भी है । 

माँ को लगाकर मेरी चार इच्छाएँ थीं । प्रत्यक्ष जीवन में तो उनकी पूर्ति नहीं हुयी लेकिन एक 
स्वप्न में उन सबकी एक साथ पूर्ति हो गयी | अब यह कहना मेरे लिये कठिन है कि वह माँ की 
कृपा थी या मेरे अचेतन मन का खेल । 
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र इच्छा यह ती कि माँ को अपने घर ले आऊँ । उन्हे खिलाऊँ--यह दूसरी इच्छा 
थी = Eu पर मस्तक रख कर प्रणाम करूँ - यह तीसरी इच्छा थी । और चौथी इच्छा यह 
थी कि अपने 'जप' के विषय में पूछूँ । मेरे जैसे साधारण व्यक्ति की ऐसी असम्भव कामनाएँ क्या 
कभी पूरी हो सकती थीं ? लेकिन वे स्वप्न में पूरी हुयी | ; 

14 जुलाई 2003 को गुरुपूर्णिमा थी- गुरु का त्यौहार, गुरु का पर्व । 15 जुलाई की भोर में एक 
स्वप्न देखा कि माँ मेरे मुहल्ले में आयी हुयी हैं । पता लगने पर मैं गया और उन्हें अपने घर ले 
आया । माँ के साथ दो-चार भक्त महिलायें भी थीं । सम्भवतः उनमें उदास दीदी भी थीं । यह मेरी 
पहली इच्छा की पूर्ति थी । मैंने स्वप्न में ही अपनी पत्नी से कहा-''माँ के लिये हलुआ बनाओ, 
चाय बनाओ, पालक की पकौड़ी बनाओ ।'' उन्होंने बनांया और माँ ने खाया । मैंने माँ को कभी 
खाते-पीते नहीं देखा । चाय, पकौड़ी माँ खाती थीं कि नहीं-यह भी मैं नहीं जानता । लेकिन स्वण 
में तो माँ ने खाया ही । यह मेरी दूसरी इच्छा की पूर्ति थी । थोड़ी देर में देखा उदास दीदी वगैरह 
जाने की तैयारी कर रही हैं । माँ तब भी चुपचाप बैठी थीं । उनके पैर के तलुए मेरी ओर थे । मैंने 
माँ का पैर पकड़ा और अपने माथे को उन तलुओं से रगड़ने लगा । माँ के पाँव रूई के फाहे जैसे 
मुलायम थे । उनकी अनुभूति अब भी होती है । यह मेरी तीसरी इच्छा की पूर्ति थी । उनके चरणों 
को पकडे-पकडे मैंने पूछा-''मेरा क्या होगा ?” माँ ने उत्तर दिया-''हो तो रहा है ।'' फिर मैने 
'कहा-''मैरे गुरु देव ने दीक्षा दी थी । एक मंत्र दिया था वह उनकी गुरु-परम्परा का मंत्र था | 
बड़ा सिद्ध मंत्र था । वर्षों मैंने उस मंत्र का जप किया था । फिर पता नहीं कैसे वह मंत्र अपने 
आप छूट गया और माँ का नाप-जाप चलने लगा । कभी-कभी मेरे मन में यह भाव आता है कि . 
मैं अपने गुरु की आज्ञा का उलंघन तो नहीं कर रहा हूँ ? यह अनुचित तो नहीं है ? कोई 
महापुरुषों से इसके विषय में पूछा था । सभी कहते हैं कि जब स्वतः हो रहा है तो कोई हानि नहीं 
है । अब तुम बताओं माँ क्या यह ठीक है ?'' उन्होने उत्तर दिया-''तभी तो हो रहा है ।'' इसके 
बाद मेरी नीदं टूट गयी । इसे मैं क्या कहूँ-माँ की कृपा या मन का खेल ? 
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श्री श्री मां के विषय में दो बातें 


- ¬ श्री सोमेश चन्द्र बनर्जी, कनखल 
सन्‌ 1965 की बात है । उस समय श्री श्री मां आनन्दमयी वाराणसी आश्रम में थी । एक दिन 
बहुत सुबह इस आशय से मैं आश्रम पहुंचा जिससे एकान्त में श्री श्री मां का दर्शन मिल सके 1 
आश्रम के दुमंजले के कमरे में मां अकेली बैठी हुई थीं । कमरे के पूरब कौ ओर की खिड़की के 
निचले भाग के दोनो पट बन्द थे । केवल ऊपर के दोनो पट खुले हुये थे । श्री श्री अन्नपूर्णा मन्दिर 
के बरामदे से श्री श्री मां के सर पर बंधे हुए बालों का जूड़ा ही केवल खिड़की से दिखाई दे रहा 
था। ; 
मां के कमरे के सामने की बालकनी में प्रवेश करने का दरवाजा बन्द रहने के कारण श्री श्री 
मां के पास जाना सम्भव नही था । अतः दरवाजा खुलने की प्रतीक्षा में मै अनपूर्णा मन्दिर के 
बरामदे में ही विशाल गंगा की अपूर्व शोभा को देखने लगा । मन्दिर के भीतर श्री श्री मां के 
आश्रितों में प्राचीनतम, निष्ठावान तथा अनुभूत महात्मा ब्रह्मचारी (स्वर्गीय) अतुलदा नित्यपूजा की 
व्यवस्था करने में व्यस्त थे । एकाएक वह मन्दिर के बरामदे में आकर मुझसे बोले-- “Ge दो 
बातें बतानी थी ।'' जैसे ही मैं उनकी ओर मुड़ा, उस समय मैने देखा कि श्री श्री मां ने अपनी 
गरदन ऊँचीकर के उपरोक्त खिड़की से हमें देख लिया | 
इधर ब्रह्मचारी अतुलदा बोले कि पहली बात यह है कि श्री श्री रामकृष्ण परमहंसदेव एक बार 
समाधि अवस्था में बहुत ही आनन्दित होकर हंसने लगे । समाधि भंग होने पर उपस्थित भक्तों में 
से किसी ने पूछा कि आज आप इतना प्रसन्न होकर हंस क्यो रहे थे ? ठाकुर रामकृष्णदेव ने हंसते 
gà wer— We, आज मां (भवतारिणी मां) कह रही थीं कि इस बार वह स्वयं हीं इस धरातल 
ч आ रही हैं 1”! 
अतुलदा पुनः बोलने लगे-- दूसरी बात तुम्हें यह कहनी थी कि श्री श्री मां आमतौर पर किसी 
व्यक्ति से ऐसा व्यवहार नहीं करती हैं जिससे उसमें अहंकार की प्रवृत्ति बढ़ जाये । स्थान, काल, 
पात्र के अनुसार जब जैसा होना चाहिये वैसा ही सटीक रूप से श्री श्री मां का व्यवहार या कार्य 
सम्पादन होता रहता है । उदाहरण देते हुये उन्होने कहा कि मानो मां के पास कोई व्यक्ति आया । 
श्री श्री मां उनके बैठने के लिये आसन बिछा देने को कहती © और पास ही देर से खड़े हुये किसी 
को बैठने तक नही कहती हैं । किसी के हाथ में फल दिलवाया और किसी के हाथ बढ़ाने पर 
उसे एक नताशा तक नही मिल पाया । किसी के द्वारा प्रणाम किये जाने पर उसके सिर पर हाथ 
रखकर स्पर्श किया और किसी ने अपना सिर आगे बढ़ाकर भी मां के हाथ के स्पर्श से वंचित 
रहा । । इस प्रकार के सभी व्यवहार स्थान, काल, पात्र के अनुसार सटीक रूप से श्री श्री मां के 
दवारा सम्पादित होते रहते हैं । इस प्रकार के स्वतः स्फूर्त व्यवहार में व्यतिक्रम करते हुये यदि उन 
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वंचित व्यक्तियों या फल दिये जाते अथवा उन्हें अपने सिर पर मां का कर स्पर्श प्राप्त 

होता तो हो E हैं उनके मन में इस प्रकार का भाव आता कि अपने विशेष व्यक्तित्व गुण से ही 

उन्होने श्री श्री मां से ऐसा आदर सम्मान लाभ किया है एवं इस प्रकार उनमें अहंकार भाव बढ़ने 

की सम्भावना होती । इसलिए व्यवहार में दृष्टि कटु होने T. भी Бы п के हित के लिये ही 

| प्रकार स्वतः स्फूर्त सटीक व्यवहार होते रह 

s E E अतुल ब्रह्मचारी जी मन्दिर के भीतर चले गये । मां के कमरे की खिड़की 

की ओर एकाएक दृष्टि पड़ते ही देखा कि श्री श्री मां मुझे एकटक देख रही हैं । मुझको ऐसा लगा 

'कि अभी अतुल ब्रह्मचारी जी के मुख से जो बातें प्रकाशित हुई वह श्री श्री मां के प्रेरणा से ही हुई 

` होगी । मेरे अज्ञान से आच्छादित मन को उपरोक्त कथन ने विशेष रूप से प्रभावित किया । एक 
अभूतपूर्व आनन्द अनुभव करते हुये मैं लौट आया । , 

जय मां 


к | 


श्री श्री माँ का १०९ तम शुभजन्मदिवस — मई 
Б श्री स्म 5 --८ मई- प्रातः ३ बजे 
. गंगा दशहरा २९ मई 
.. व्यास पूर्णिमा ; --२ जुलाई 
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योजनानां शतस्थोऽपि विमुक्तं संस्मरेदादि । 
्हुपातकपूर्णोऽपि पदं गच्छत्यनामयम्‌ ॥ १८ ॥ 
अर्थ एक सौ योजन पर स्थित रहने पर भी जो श्रीकाशी का स्मरण करता है, वह बहुत 
чча से पूर्ण होने पर भी समग्र पापों से रहित हो जाता है । 


गच्छता तिष्ठता वापि स्वपता जाग्रताथवा । 
काशीत्येष महामन्त्रो येन जपतः स निर्गमः ॥ १९ ॥ 


अर्थ-- जो प्राणी चलते, स्थिर रहते, सोते और जागते हुए हर समय 'काशी' इस दो अक्षरों 
के महामन्त्र को जपते रहते ©, वे इस कराल संसार में निर्भय रहते हैं, अर्थात्‌ इस असार संसार से 
मुक्त हो जाते हैं । 
श्रुतं कर्णामृतं येन काशीत्यक्षरयुग्मकम | 
न समाकर्णयत्येव स पुनर्गर्भजां व्यथाम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ-- “art इन दो अक्षरों को जिन प्राणियों ने अपने कानों से सुन लिया, वे पुनः 
गर्भवासजन्य व्यथा का अनुभव नहीं करते हैं, अर्थात्‌ गर्भवास व्यथा से मुक्त हो जाते-हैं । 
गर्भरक्षामणिर्मन्त्रः 'काशीवर्णहयात्मकः | 
यस्य कण्ठे सदा तिष्ठेत्तस्याकुशलता कुतः ॥ २१ ॥ 
अर्थ - यह ''काशी'' वर्णद्वय गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए रक्षामणि मन्त्र है । जिसके 
कण्ठ में यह मन्त्र रहता है, उसका अहित कभी नहीं हो सकता । 
काशी काशीति काशीति जपतो यस्य संस्थिति । 
अन्यत्रापि सतस्तस्य पुरी मुक्तिः प्रकाशते ॥ २२ Ul 
अर्थ-- “काशी काशी'' जपता हुआ जो व्यक्ति कहीं भी मर जाता है, उसे काशीपुरी मुक्ति 
` प्रदान करती है । 
. काशीनामसुधापानं ये कुर्वन्ति निरन्तरम्‌ | 
तेषां वर्त्म भवत्येव सुधाभवसुधामयम्‌ ॥ २३ ॥ 
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अर्थ-- जो लोग निरन्तर अमृतमय काशी का जपरूपी सुधापान करते हैं, उनका मार्ग अमृतमय 
हो जाता है और काशी नाम जपने से उनकी मुक्ति हो जाती है | ; 
जन्मान्तरसहस्रेषु यत्पापं समुपार्जितम्‌ । 
रुद्रस्थलीं प्रविष्टस्य तत्सर्वं व्रजति क्षयम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ-- wee जन्म-जन्मान्तर के जो पाप जीव संचित किये रहता है, वे सभी पाप उस जीव 
के 'रुद्रस्थली' काशी में प्रवेश होने मात्र से क्षीण हो जाते हैं । 
अन्यान्यपि च पापानि महान्त्यल्पानि यानि च । 
क्षयन्ति तानि सर्वाणि काशी प्रविशतां सताम्‌ ॥ २५ ॥ 
अर्थ सज्जनों के काशी-प्रवेश करते ही अन्यान्य समग्र पाप, चाहे छोटे हों अथवा बड़े, 
. अपने आप ही क्षय हो जाते हैं । 
श्रुत्वा धीमान्‌ कथां पुण्यां पुनस्तद्‌ गतमानसः d 
शुभबुद्धिमवाप्तोति पापैरपि विमुच्यते ॥ २६ ॥ 
अर्थ बुद्धिमान व्यक्ति इस पुण्यदायक काशी की कथा को सुनकर पुनः उसका मनन करता 
* हुआ शुभ बुद्धि को प्राप्त करता है तथा सभी पापों से विमुक्त हो जाता है । 


काशीकथा श्रवणमङ्गलपूर्णमूर्त्ति- 
मूर्तः स एव भगवान्‌ शिवशान्तिमूर्तिः | 
ते पापराशिमपहत्य परं प्रियस्य 
शुद्ातिशुद्धसुखरूपपदं ' भजन्ते ॥ २७ ॥ 


38 


अर्थ काशी at कथा-स्रवण ही मङ्गल की पूर्ण मूर्त्तिं तथा भगवान्‌ शिव की शान्त मूर्ति 
है । इस कथा को सुनने वाले पापराशि को छोड़कर परमप्रिय शुद्धातिशुद्ध सुखरूप को प्राप्त करते हैं | 
हंस हंसेत्यतो मन्त्रं जीवो जपति सर्वदा । 
षट्शतानि दिवारात्रौ सहस्त्राण्येकविंशति ॥ 
एतत्संख्यान्वितं मन्त्रं जीवो जपति सर्वदा ॥ २८ ॥ 
अर्थ हंस हंस इस (अजपा गायत्री) मन्त्र की सर्वदा दिन-रात जीव जपता रहता है । एक | 
अहोरात्र में जीव इक्कीस हजार छ; सौ बार इस मन्त्र का नित्य ही जप करता है । 
हरिभक्तः शिवः साक्षाद्धरिः शिवरायणः | 
विचारतो न भेदोऽस्ति भक्त्या भेदः प्रकल्पितः ॥ २९ ॥ 
अर्थ-- भगवान्‌ शिव नारायण के भक्त हैं साक्षात्‌ नारायण सदाशिव i 
ars , साक्षा दाशिव के भक्त E, विचारतः 
कोई भेद नहीं हैं, मात्र भक्ति से कल्पित ही भेद है । ех 
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पापक्षयकरा चापि चतुर्वर्गफलप्रदा । 
` यस्या दर्शनाद्‌ ध्यानाद्‌ वन्दनात्पूजनादपि ॥ ३० ॥ 


अर्थ-- काशी पाप का क्षय नाश करती है, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को प्रदान करती है । 
काशी А दर्शन, ध्यान, वन्दना एवं पूजनादि करने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है, अर्थात्‌ मोक्ष प्राप 
करता है | 


39 


भूमौ जलेऽन्तरिक्षे वा यत्र क्वापि मृतो द्विजः । 
ब्रह्मैकत्वं च WAR काशीशक्तिरूपाहिता ॥ ३१ ॥ 


अर्थ हे ब्राह्मण ! काशी में यदि कोई भूमि पर, जल में या अंतरिक्ष में या जहाँ कहीं भी 
शरीर त्याग करता है तो वह ब्रह्म के साथ एकत्व को प्राप करता है । क्योंकि काशी की शक्ति ही 
ऐसी है । 


'काशीदर्शनमात्रेण निष्पापो जायते नरः । 
'काशीदर्शनजं पुण्यं प्राप्नोति नियतं नरः ॥ 
अर्थ काशी के दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य निष्पाप हो जाता है । काशी के दर्शन करने 
वाला व्यक्ति पुण्य को अवश्य प्राप्त करता है । 
यदन्यदर्जितं पापं तत्‌ काशीदर्शनाद्‌ व्रजेत्‌ | 
अर्थ-- काशी के दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य निष्पाप हो जाता है । 
तुलापुरुषदानेन यत्पुण्यं सम्यगाप्यते । 
'काशीदर्शनमात्रेण तत्पुण्यं श्रद्धयाऽस्तु AUS ॥ 
अर्थ सम्यक्‌ प्रकार के तुलापुरुष दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, श्रद्धापूर्वक काशी के 
दर्शनमात्र से वही पुण्य प्राप्त होता है । 
काश्यां हि काशते काशी काशी सर्वप्रकाशिका । 
सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका ॥४ ॥ 
अर्थ-- काशी में काशी प्रकाशित होती है, काशी सब कुछ प्रकाशित करने वाली है, काशी 
सर्वफलप्रदा है इस काशी को जिसने समझ लिया, उसे काशी प्राप्त होता है, अर्थात्‌ वह कैवल्य 


मोक्ष प्राप्त करता है । 
(क्रमशः) 
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श्री श्री माँ आनन्दमयी कन्यापीठ के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम 
के लिए शिवानन्द आश्रम ऋषिकेश के परमाध्यक्ष 
स्वामी चिदानन्द जी महाराज का सन्देश 


ऊँ माँ श्री माँ जय माँ ! 

उज्जवल अमर आत्म स्वरूप! 

परम सौभाग्यशाली मेरी प्रिय शिक्षार्थी कन्याओं, 

ऊँ नमो नारायणाय ! जय श्री माँ! 

परम पिता परमात्मा के दिव्य अनुग्रह आप समस्त लोगों पर सदैव बनी रहे । प्रत्यक्षतः 
भगवान श्री काशी विश्वनाथ श्री विश्वेश्वर अपनी कृपा कटाक्ष आप सभी के ऊपर रखते हुए, 
आप सभी को दीर्घ आयु, आरोग्य, विद्या, बुद्धि तथा आपके जीवन में सम्पूर्ण सफलता प्रदान 
करें । 

आज माघी पूर्णिमा है । जिस प्रकार पूर्णिमा के दिवस चन्द्रमा अपने पूर्ण प्रकाश से चमकता 
है, उसी प्रकार आप सब अपने जीवन में पूर्ण प्रकाश-युक्त होकर श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता में बताये 
हुए दैवी सम्पदाओं से प्रकाशमय बनें । 

पाश्चात्य के एक अंग्रेज कवि ने कहा है ''सागर के गहरे तल की गुहाएँ अनेक प्रकार की 
प्रकाशमय अमूल्य मणियों को अपनी गहराईयों में रखा करती हैं, इसी प्रकार आपके भीतर भी 
अनेक सदगुण, चरित्र सौन्दर्य तथा क्षमताएँ छिपी हुई हैं | आप इन समस्त क्षमताओं को बाहर 
निकालते हुये उन्हें विकसित करते हुये स्वभाव में, व्यहार मे तथा दैनिक जीवन के क्रिया-कलाप 
में, काया, वाचा, मनसा द्वारा प्रकट करना चाहिए । यही ऊँची सभ्यता तथा शिष्टाचार का सारभूत 
तत्त्व है और उसका सच्चा स्वरूप है । एतद्‌ एवं जीवन में सफलता का रहस्य है । 
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| | 
जैसे धरती पर इस भूमि के नीचे गहरी खनियो में हीरक जैसे अमूल्य रत्न विराजमान है और - 


चाँदी सोने जैसे अत्यन्त मूल्यवान धातु भी विद्यमान हैं वैसे ही प्रत्येक के भीतर गुप्त रूप में एवं Ш 
सुप्त रूप में एक अत्रि आश्रम की सती अनसुइया है । वैसे ही सत्यवान की सहधर्मिणी एक Щ 
सावित्री भी है । तथैव एक मीरा बाई भी है, जनाबाई भी है (महाराष्ट्र के पंढरपुर के सन्तं में एक 
है 1) आपके हृदय में झाँसी रानी जैसी शूरता और वीरता, धैर्य और धीरता है । उत्कृष्ट कवियत्री 
महादेवी वर्मा के जैसी काव्य कला भी है । अव्यक्त रूप में इंदिरा गाँधी है । इसीप्रकार मार्गरेट 
थेचर, गोल्डा मायर, मेघावती (जकार्ता इन्डोनेशिया वासी) राजनीतिक क्षेत्र की क्रांतिकारी 
व्यक्ति विशेष सूक्ष्म तथा गुप्त रूप में है । गायिका लता मंगेशकर जैसी परम श्रेष्ठ कलाकार तथा 
उनकी बहिन आशा भोंसले भी है । उनकी रस भरी, कर्णप्रिय तथा आनन्द दायक मधुरता आपके B 
अन्दर है । भारत वर्ष के केरल प्रदेश की ओलम्पिक प्रतियोगी सुश्री पी. टी. ऊषा के समान वायु I 


वेग भी आपके व्यक्तित्व में है । इन समस्त गुप्त-सुप्त क्षमताओं एवं अव्यक्त सूक्ष्म शक्तियों को - 
अभिव्यक्ति ही विद्याभ्यास का उद्देश्य है । अपनी आन्तरिक शक्तियों को सक्रिय रूप में बहिरंग : 
क्षेत्र में प्रकट करना विद्यार्थी का कार्य है । उसका कार्यक्षेत्र विद्यालय अथवा विद्यापीठ है । g 
आदर्श विद्यार्थी को इस पूर्वोक्त कार्य में सदैव रत रहना चाहिए । - 
चिदानन्द के इस सन्देश को सुनो ! समझो | और कार्यरूप में परिणित करो ! परम : 
आराधनीय श्री श्री माँ आपको सफलता प्रदान करें ! u 
L| 

जय श्री माँ ! - 

| आपका अपना ही ह 
६-२-२००४ भवदीय H 

í स्वामी चिदानन्द 
ऊँमाँ 
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आश्रम-संवाद 


'कनखल-- * 
‚ सन्‌ २००४ को वसन्त पंचमी पर समस्त कलाओं की अधिष्ठात्री वाग्देवी श्री 
Е द्वारा यह संवाद आरम्भ हो रहा है 1 सरस्वती पूजन के उपरान्त १८ फरवरी को 
महाशिवरात्रि एंवं ६ मार्च को होली का उत्सव भी आश्रम में भली-भाँति मनाया गया । १३ अप्रैल 
चैत्र महाविषुव संक्रान्ति के पुण्य पर्व पर श्री १०८ स्वामी मुक्तानन्द गिरिजी के संन्यासोत्सव के 
साथ-साथ.हरिद्वार के अर्द्धकुम्भ का मुख्य स्नान भी उस दिन सम्पन्न होगा | 
` इस बार श्री श्री माँ का १०८ वाँ जन्मोत्सव कुछ विशेष समारोह के साथ मनाने के लिए 
आश्रम तत्पर है 1 जन्मोत्सव के अन्तर्गत होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं - १६ अप्रैल से १८ 
अप्रैल तक अखण्ड रामायण, २१. अप्रैल को श्री गणेश पूजा, २२ अप्रैल अक्षयतृतीया के दिन 
आनन्दज्योतिरपीठम्‌ में श्री श्री माँ कॉ विशेष पूजा एवं उसी दिन से श्रीमद्भागवत सप्ताह प्रारम्भ 
होगा । २४ अप्रैल शंकर जयन्ती के उपलक्ष में आश्रम के हॉल में विराजित श्री शंकराचार्य को 
विशेष पूजा की जाएगी । २६ अप्रैल भागवतपाठ की समाप्ति होगी । स्वामी परमानन्दजी आदि को 
पुण्य स्मृति में यह भागवती कथा होगी । कथा-व्यास श्री १००८ स्वामी अखण्डानन्द जी के 
कृपापात्र तदीय प्रशिष्य स्वामी प्रणवानन्दजी हैं । ३० अप्रैल से ८ मई तक महारुद्र यज्ञ और गायत्री 
यज्ञ सम्पन्न होंगे । ३० अप्रैल से हवन, ब्राह्मण भोजन, भंडारा आदि होंगे । २ मई रात्रि को श्री श्री 
माँ के शुभ जन्मदिन की पूजा होगी । ३ मई से ७ मई प्रातः श्री श्री शतचण्डीपाठ व पूजन, अखण्ड 
जप, कीर्तन, आनन्दज्योतिर्पीठम्‌ में विशेष पूजन तथा रासलीला होगी । सायंकाल प्रतिदिन महात्मा 
वृन्द तथा विद्वानों के धार्मिक प्रवचन होंगे । ४ मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन १०८ कुमारी पूजा, 
азж पूजा एवं भोजन तथा रात्रि में माँ का नाम कीर्तन होगा । ७ मई रात्रि ३ बजे शुभ जन्मतिथि 
की विशेष पूजा होगी । ८ मई विशेष साधु भंडारा व रात्रि में नाम यज्ञ का अधिवास होगा । ९ मई 
संध्या में नामयज्ञ का समापन होगा । इसके साथ ही उत्सव की समाप्ति होगी । 


वाराणसी -- 


वाराणसी आश्रम में १५ जनवरी के पौष संक्रान्ति के दिन उदयास्त महानाम संकीर्तन खं 
यज्ञमन्दिर में माँ गायत्री की पूजा तथा सभी मन्दिरों में पीठा (बंगाली मिठाई) एवं मिष्टान्न आदि 
से विशेष भोग हुआ । विगत २६ जनवरी को कन्यापीठ के हॉल में माँ सरस्वती की पूजा सम्प 
हुई । भोग आरती के बाद सबने प्रसाद ग्रहण किया । ५ फरवरी माघी. पूर्णिमा को सायंकाल 
श्री सत्यनारायण की वार्षिक पूजा सविधि की गई | आरती के बाद सबने सत्यनारायण जी फी 
‚ विशेष प्रसाद पाया । १८ फरवरी शिवरात्रि का व्रत अनुष्ठान सामूहिक रूप से मनाया गया | 
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पूर्णिमा के. एक दिन पूर्व ५ मार्च को श्री हरिबाबा के जन्मदिन में श्री निताई गौरांग का 
घोडशोपचार पूजन गोपाल मन्दिर में गोपाल जी के सामने सम्पन्न हुआ । पूजा के उपरान्त ५१ 
साधुओं को दक्षिणा एवं वस्त्र सहित आदरपूर्वक भोजन कराया गया । उसी दिन होली की ча 
संध्या में कन्यापीठ के प्रांगण में तुलसी मंच पर श्री नारायण जी का अधिवास तथा होलिका दाह 
का .अनुष्ठान अनुष्ठित हुआ | अगले दिन ६ मार्च को श्री गोपाल जी का अभिषेक, श्रृंगार-पूजन 
बहुत सुन्दर ढंग से हुआ । रजनीगंधा और. गुलाब की मालाएँ तथा मुकुट धारण करने पर गोपाल 
जी बहुत आकर्षक दिखाई दे रहे थे । मध्यान्ह भोग पर्यन्त कीर्तन चलता रहा । 


२८ मार्च से ३१ मार्च तक श्री श्री वासन्ती पूजा हीरक जयन्ती महोत्सव धूम-धाम से सम्पन्न 
हुआ । 
माँ आनन्दमयी कन्यापीठ-- 


लगभग तीन वर्षों से स्थगित माँ आनन्दमयी कन्यापीठ का वार्षिकोत्सव श्री श्री माँ की कृपा से 
पुनः दो दिन १२ फरवरी ча १४ फरवरी को सुचारू ढंग से मनाया गया । १२ फरवरी को 
राज्यसभा के सदस्य, पद्मभूषण, हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व 
कुलपति प्रो. श्री विद्यानिवास मिश्र जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । वाराणसी के विख्यात विद्वान 
एवं साहित्यकार श्री विश्वनाथ भट्टाचार्य मुख्य अतिथि पद पर समासीन थे । वेदघोष माल्यार्पण, 
उत्तरीय वस्त्र प्रदान, आदि मांगलिक अनुष्ठानों के पश्चात्‌ प्रधानाचार्या का स्वगात भाषण हुआ, 
तदुपरान्त बालिकाओं का उद्बोधन संगीत, कुलगीत, बन्दे भारतमातरम्‌, “जलाओ दिये” हिन्दी गान, 
सकल कलुष तामस R- रवीन्द्र संगीत, गंगा प्रवहति प्रतिक्षणम्‌ - संस्कृत गान, जय जय भारत हे 
जाग्रत भारत हे - देशगीत आदि कार्यक्रम हुए | 

देशगीत के पश्चात्‌ पुरस्कार वितरण एवं विवरण पाठ का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ । इसका 
संचालन व्र. गुणीता जी ने किया । माननीय अतिथि संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉ. श्री कृष्ण पाठक सभा 
में उपस्थित थे । उन्होंने कहा- ''यहाँ आकर मुझे ज्ञात हुआ कि देश की संस्कृति एवं संस्कृत 
अभी भी जीवित है, यहाँ की JAN बाहर जाकर समाज में उच्च स्थान प्राप्त करेंगी एवं आदर्श 
समाज संगठन में सहयोग प्रदान HOT” । मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉ. विश्वनाथ भट्टाचार्य 
ने भी कार्यक्रम की प्रशंसा की । छात्राओं के प्रति उनका संदेश था - “समाज में स्वार्थान्ध 
व्यक्तियों से अपने को दूर रखकर विश्व कल्याण करें” । अन्त में सभापति श्री विद्यानिवास मिश्रजी 
का प्रमुख वक्तव्य था — ` मनुष्य को कभी भी *नराश नहीं होना चाहिए | पतन की अनुभूति होने 


ˆ . से ही उन्नति को आशा का आलोक दिखाई देता है एवं उसी समय आन्तरिक संकल्प जागृत होता 


है । इस संकल्प को जागृत करने के लिए ही मातृपीठ की आवश्यकता है । इस मातूपीठ की 
wmm ही स्वस्थ समाज की रचना करेंगी! । हे amram विश्वविधाता संगीत गान के उपरान्त सभा 


की समाप्ति हुई | 
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१३ फरवरी माघी संक्रान्ति के दिन आदरणीया गुरुप्रिया दीदी का जन्म दिन । आदरणीया 
गुरुप्रिया दीदी का जन्म दिन उनके चित्र पर माल्यार्पण वेदपाठ, पूजा, भोग आदि के द्वारा मनाया 
गया । यह दिन कन्यापीठ में संयम दिवस के रूप में मनाया जाता है । 

१४ फरवरी कन्यापीठ के वार्षिकोत्सव का दूसरा दिन था । वर्तमान काशी नरेश डॉ. स्री अनन्त 
नारायण सिंह की अध्यक्षता में एक सुंदर अनुष्ठान अनुष्ठित हुआ | सारनाथ के केन्द्रीय उच्च तिब्बती 
शिक्षा संस्थान के निदेशक माननीय श्री नवांग सामतेन मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान थे | 
सर्वप्रथम सभापति एवं मुख्य अतिथि को माल्यार्पण वस्त्र इत्यादि प्रदान कर सम्मानित किया गया | 
इसके पश्चात प्रधानाचार्या का स्वागत भाषण हुआ 1 तदनन्तर स्वागतगान, उद्बोधन संगीत एवं 
कुलगीत के पश्चात छोटी-छोटी बालिकाओं के द्वारा मराठी भाषा में गणेश वंदना प्रस्तुत की गई | 
उसी दिन शिवाजी के गुरु संत श्री समर्थ रामदास जी का जन्म दिवस भी था । अतः उनके चरणों 
में यह मराठी गान स्वतः समर्पित हो गया । हिन्दी कविता पाठ, लघु नाटक, अंग्रेजी कविता गान, 
हिन्दी कविता माँ कह एक कहानी, हिन्दी गीत-जलाओ दिये, सेरिवान संस्कृत एकांकी, धर्म सभा 
वाद विवाद, राग भैरवी पर ध्रुपद एवं तराना आदि कार्यक्रम हुए । 

प्रतिवर्षं दिव्य जीवन संघ के अध्यक्ष माननीय श्री चिदानंद जी महाराज कन्यापीठ के 
वार्षिकोत्सव में सदा अपनी शुभेच्छा सहित उत्साह पूर्वक सम्मिलित होते थे । यह पहला अवसर 
.था जब अस्वस्थता के कारण उनके बगैर यह उत्सव मनाया गया । पर उन्होंने ठीक समय पर 
अपनी शुभ कामनाएँ भेजीं जिसे सभा में पढ़कर .सुनाया गया । इसके पश्चात माननीय श्री नवांग 
सामतेन के कर कमलों द्वारा २००२-२००३ का पुरस्कार एवं २००३-२००४ की छात्रवृति प्रदान की 
गयी । 

विगत दो साल से कन्यापीठ का वार्षिकोत्सव अनुष्ठित न होने के कारण स्कलारशिप के 
रूपयों से कन्याओं की आवश्यकता अनुसार एक नया कम्प्यूटर आया । पुरस्कार वितरण के पश्चात्‌ 
माननीय श्री जवांग सामतेन ने भगवान बुद्ध की वाणी लिखकर ही इस नये कम्प्यूटर का उद्घाटन 
किया । सभापति श्री अनन्त नारायण सिंह जी ने कन्याओं के लिए आशीर्वचन के दो शब्द कहे | 
मुख्य अतिथि माननीय श्री सामतेन जी ने अत्यन्त स्पष्ट हिन्दी भाषा में अपने विचार व्यक्त किए | 
उन्होंने कहा-- 

“शरी श्री माँ आनन्दमयी कन्यापीठ के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैं अपने को धन्य 
„ЯГ हूँ । वस्तुतः भारतीय शिक्षा का मूल आधार है शील-- (चरित्र स्वभाव, आचार रीति 
FID STER संसार मे अशान्ति छाई हैं । इसका मूल कारण है शील का अभाव । व्यक्ति की 
भौतिक चित्तवृत्ति के कारण ही संसार में नाना प्रकार की व्याधियाँ दिखाई पड़ती हैं । भगवान बुद्ध 
ы чы का कारण माना है ।.शील समाधि एवं प्रज्ञा के द्वारा ही इस 
m ने ही सम्पूर्ण विश्व को ен सम्पूर्ण विश्व अपने लक्ष्य की ओर लौट रहा है 1 सर्वदा 

मार्ग का परिचय कराया है ।' उनके भाषण के पश्चात 
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गंगा स्तोत्र द्वारा वार्षिक अनुष्ठान का समापन हुआ । इन दो दिनों के कार्यक्रमों में ही काशी की 
राजकुमारियाँ उपस्थित थीं । 


माता आनन्दमयी चिकित्सालय-- 

माता आनन्दमयी चिकित्सालय में १४ जनवरी को एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का 
आयोजन किया गया था इसमें माननीय सांसद श्री शंकर प्रसाद जायसवाल जी एवं श्री देवशरण 
यादव जी कमिश्नर वाराणसी के मुख्य अतिथि थे । इस अवसर पर नया अल्ट्रासांऊड विभाग 
दूरवीन पद्धति द्वारा ऑपरेशन की मूल्यवान मशीन (Тигр) का उद्घाटन हुआ । २२ अप्रैल अक्षय 
तृतीया के पुण्य दिवस पर श्री श्री माँ आनन्दमयी अस्पताल के प्रांगण में एक छोटे मन्दिर में श्री श्री 
माँ की मूर्ति स्थापित करने की कल्पना की गई है | 


विन्ध्याचल-- 

विन्ध्याचल आश्रम में १५ फरवरी को माता आनन्दमयी चिकित्सालय वाराणसी की ओर से 
निःशुल्क चिकित्सा सेवा शिविर का आयोजन किया गया था । इसमें वाराणसी के प्रख्यात 
चिकित्सकों के द्वारा विभिन्न रोगों की चिकित्सा की व्यवस्था को गई थी । दूर-दूर से रोगी इस 
शिविर में आकर चिकित्सा से लाभान्वित हुए । रोगियों की संख्या ७०० से अधिक थी । इस शिविर 
के प्रधान उत्साही कार्यकर्ता श्री श्री माता आनन्दमयी अस्पताल के डा. प्रकाश द्विवेदी थें । 


आगरतला-- 

सन्‌ १९९२ में श्री श्री माँ के करकमलों द्वारा संस्थापित सरस्वती मूर्ति पर प्रत्येक qued पञ्चमी 
पर सरस्वती पूजा होती है । इस बार भी २६ जनवरी को धूमधाम से सरस्वती पूजा हुई । ३०० 
भक्तों ने आश्रम में प्रसाद पाया । १६ फरवरी को आश्रम में प्रतिष्ठित शिवलिंग पर शिवरात्रि कौ 
रात को भक्तों ने चार प्रहर की पूजा सम्पन्न की | 


जमशेदपुर 

जमशेदपुर में श्री श्री माँ के आश्रम में सम्पूर्ण नवरात्र में प्रतिदिन चण्डी पाठ हुआ 1 २४ 
अक्टूबर को आश्रमस्थ काली मन्दिर में दीपावली को विशेष काली पूजा हुई । १ नवम्बर से ७ 
नवम्बर तक Чача का पालन किया गया | इसके उपरान्त ८ नवम्बर को भण्डारा का आयोजन 
हुआ जिसमें सभी व्रतियों ने प्रसाद पाया | 


'पूना-- 
T २६ जनवरी को यहाँ आश्रम में Meat पूजा सम्पन्न हुई । १३ फरवरी महाशिवरात्रि के दिन 
में लघुरूद्र अभिषेक एवं होमादि यज्ञ अनुष्ठान हुए । सायं ६ बजे से रात भर चार प्रहर तक शिव 
कौ. पूजा हुई | 
ў ө 
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"हरि कथा ही कथा, और सब वृथा emm 
-श्री श्री माँ आनन्दमयी 


अमेरिका के पेन्सील़वेनिया राज्य में स्थायी रूप से पंजीकृत संस्था मॉ आनन्दमयी सेवा 
समिति (Mass, INC) के स्वयं सेवकों की ओर से परमाराध्या श्री श्री माँ के सभी भक्तजनों 
को सप्रेम "जय मॉ" | ч 

इस संस्था का उद्देश्य श्री श्री माँ की जीवन लीला रहस्य की सेवा, धार्मिक कार्य, 
सत्संग एवं जनसेवा सहित सनातन धर्म तथा श्रीमद्‌ भागवत्‌ धर्म युक्त प्रक्रिया है | 

अमेरिका सरकार द्वारा इस समिति के लिये सम्पूर्ण कर मुक्ति (Tax - exemption) 
प्राप्त है | जिसका नम्बर है 23-2967597 जो IRS Code 501 (C) (3) के अनुसार di 
के लिये है । ; 

' अमेरिका एवं आस-पास के देशों में स्थायी रूप से निवास करने वाले मातृभक्तों से 
विनती है कि "माँ आनन्दमयी अमृतवार्ता" (त्रैमासिक पत्रिका) जो चार भाषाओं (हिन्दी. 
बगंला, गुजराती एवं अंग्रेजी) में श्री श्री माँ की दिव्य जीवन लीला सम्बन्धी गाथा एवं अमूल्य 
बाणी के संकलन के रूप में प्रकाशित होती है MASS, INC से प्राप्त कर सकते 8 | 
पत्रिका का वार्षिक चन्दा 12/- बाहर डॉलर मात्र है । 
अन्य विस्तृत जानकारी के लिये निम्नलिखित पते पर कृपया सम्पर्क कीजिये :- 


Mahadev К. Patel 
President, Ma Anandamayee Seva Samiti, INC 
212, Moore Road 

Wallingford, PA 19086-6843 

Tel : 610-876-6862 Fax : 610-876-1351 

email :.maha devpatel @ netscape. net. 


जय माँ 
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‘The pilgrimage to the goal 
of human existence is the 
only path to Supreme happiness.” 


—Sri Ma 


M/s. Sugam Parivahan Lid. 
43, Lekn Ram Road 
Daryaganj, New Delhi-110002 


Ph. 23257581/2326849 Fax : 3267462 


With best compliments from: 


"Abandaon yourself to God 
in all matters without exception." 
—Sri Ма 


M/s Anandamayee Forgings (Pvt) Ltd. 
A-5, Site-IV, Industrial Area 
Sahibabad, Ghaziabad-201010 
Ph . 2770064 - Fax : 770427 | 


TT 
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श्री श्री माँ के श्री चरणों में गुप्ता परिवार 
की तरफ से बार बार प्रणाम | 


चन्दभान गुप्ता 
शकुन्तला गुप्ता 


भारत भूषण गुप्ता राजेश गुप्ता 

साधना गुप्ता | अनिता गुप्ता 
चेतन गुप्ता नितिन गुप्ता 
हर्ष गुप्ता कार्तिक गुप्ता 


125, विवेकानन्दपुरी, सरायरोहिला, दिल्ली-110007 
Res. 011 -23623348, Res. 011-23541814 
Off . 011-272801 87, Off. 011-25631628 
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With Best Compliments Grom: | А 
Е 
a 
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"Endeavour to go through life 
leaving your burdens in His 
hands." 


—Ma Anandamayee 


16, Central Market, 
Lajpat Nagar 
New Delhi—1 10024 

. Phone: 26834559, 26839349 


TSI mad ed vies melanin 
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"में तो सब समय तुमलोगों के साथ साथ ही हूँ, तुम लोग देखना नहीं 
चाहते हो तो में क्या करू ।' -श्री श्री 


e जय माँ श्री म जय जय ie 


SPRAYERS 


for plani Protection 


2९५ 

GSN 

SSS ing 
s 


Gupta Agro Company 


(О) 011-27280187 |. 
Бат, (R) 011-23623348 
ESTO 19845 © (M) 9811236809 


Bharat Bhushan Gupta. 


Manufacturers & Suppliers of 


MANUAL AGRICULTURAL SPRAY PUMPS & SPARE PARTS FOR 
PLANT PROTECTION 
P-31, Alipur Road, Narela, Delhi-110040 


RAJ PACKAGING COMPANY Y 


* Manufacturers of Corrugated boxes • 


(О) 011-25631628 
Ph. (R) 011-23541814 


Rajesh Gupta (M) 98107-15320 


A-109, Bhagawati Vihar, Uttam Nagar, New Delhi-110059 
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With Best Complements From :— 


0. 


\ 


NUUS 


"None can foretell at what par- 
ticular moment circumstances 
will co-operate to bring about 
the Great Moment for you." 


- —Ma Anandamayee 


UNIQUE ENTERPRISES 


Authorised dealer of all products of Sony, 
Samsang, LG., Whirlpool, Aiwa, National 


Panasonic, Philips, IFB, Electrolax. 
D-79, Malviya Nagar 

New Delhi-110017 

Phone : 26671210, 51831110-1062 
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Timber Merchants & Рїпапсїег< 
1—Birla Road _ 


Hardwar—249401 


FFP 2427266. 2428672. Fax. 01334-2426001 


@ 

9 

Sunol ; 9 

suppliers Of. 9 

Best Quality Himalayan Pine Timbers 9 

9 

Bra : e 
nches e 
@ 


Yamuna Nagar (Haryana) 


Jammu (J & K) 
Parwanoo (H.P.) 
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14. NEW DELHI 
15. PUNE 


16. PURI 
17. RAJGIR 
18. RANCHI 


19. TARAPEETH 
20. UTTARKASHI 
21.VARANASI 


22. VINDHYACHAL 


23. VRINDABAN 


IN BANGLADESH 
1. DHAKA 


2. KHEORA 


e Branch Ashrams $9 


Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 011-26826813) 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Ganesh Khind Road, Pune-411007, 

(Tel : 020-5537835) 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Swargadwar, Puri-752001, Orissa. 

(Tel : 06752-223258) 

ShreeShreeMa Anandamayee Ashram, 
P.O.Rajgir, Nalanda-803116, Bihar 

(Tel : 06112-255362) 

ShreeShreeMa Anandamayee Ashram, 
Main Road,P.O. Ranchi- 834001 

(Tel : 0651-23 12082) 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O. Chandipur-Tarapeeth, Birbhum-731233, 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193, 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Bhadaini, Varanasi-221001, U.P. 

(Tel : 0542-23 10054+23 11794) 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Ashtabhuja Hill, P.O. Vindhyachal, 
Mirzapur-231307, (Tel : 05442-242343) 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O. Vrindaban, Mathura-281121 U.P. 
(Tel: 0565-2442024) 


* 


Shree Shree Ма Anandamayee Ashram, 
14, Siddheshwari Lane, Dhaka- 17 

(Tel _ 8802-9356594) 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria. 


* 
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SHREE SHIREE ANANDAMA YEE SANGHA 


. AGARPARA 
. AGARTALA 


. ALMORA 


. ALMORA 


. BHIMPURA 


. BHOPAL 


. DEHRADUN 


. DEHRADUN 


DEHRADUN 


11. KANKHAL 


12. KEDARNATH 


13. NAIMISHARANYA : 


@ Branch Ashrams e 


Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. 

Р.О. Kamarhati Calcutta-700058 (Tel : 25531208) 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. 

Palace Compound P.O. Agartala- 799001. 

West Tripura (Tel : 0381-2208618) 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

Patal Devi. P.O. Almora-263602, 

(Tel : 05962-233120) 

ShreeShree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O.Dhaul-China. Almora-263881, 

(Tel : 05962-262013) 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Bhimpura. P.O. Chandod, Baroda- 391105, 
(Tel : 02663-233208+ 233782) 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

P.O. Bairagarh. Bhopal-462030, M.P. 

(Tel : 0755-2641227) 

ShreeShree Ma Anandamayee Ashram, 
Kishenpur.P.O. Rajpur, Dehradun-248009 
(Phone : 0135-2734271) 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Kalyanvan,176, Rajpur Road, P.O. Rajpur, 
Dehradun-248009, (Phone : 0135-2734471) 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010 


: Shree Shree Ma Anandamayec Ashram, 


Near Bhatia Park; Кайта, Jamshedpur-831005 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

P.O. Kankhal.Hardwar-249408, 

(Tel : 01334-246575) ` 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

Near Himlok. P.O. Kedarnath, Chamoli-246445, 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

Puran Mandir.P.O. Naimisharanya, 
Sitapur-261402, U.P. (Tel : 05865-251369) 
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माँ आनन्दमयी 
अमृतवार्ता 


श्रीश्री माँ आनन्दमयी के दिव्यजीवन 
तथा 
दिव्यवाणी की वाहिका त्रैमासिक पत्रिका 


वर्ष-८ — जनवरी, २००४ सं. १ 
PMS SS oc 
| सम्पादक मण्डली 

+ डा. श्रीनारायण मिश्र 

4 डा. राममोहन पाण्डे 

% डा. बीथिका मुखर्जी 

Ф डा. गायत्री शर्मा 

> ब्रह्मचारिणी गुणीता 


E 
कार्यकारी सम्पादक 
श्री पानु ब्रह्मचारी 
+ 


वार्षिक चंदा (डाकव्यय सहित) 
भारत में - ६० रुपये 

विदेशों — १२ डॉलण/या ४५० रुपये 
` एक प्रति -- २० रुपये : 
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साधारण नियम 


यह त्रैमासिक पत्रिका चार पृथक भाषा-हिन्दी, बंगला, गुजराती तथा अंग्रेजी में जनवरी अप्रैल 
.जुलाई तथा अक्टूबर में प्रकाशित होती है । वर्ष का प्रारम्भ जनवरी से होता है | 

पत्रिका में मुख्यतया श्री श्री माँ पर आधारित लेखों को ही प्रधानता दी जाती है । इनके 
अतिरिक्त आध्यात्म पर आधारित हृदयस्पर्शी लेख, किसी भी देश तंथा किसी भी सम्प्रदाय या धर्म 
के महापुरुषों की उपदेशात्मक शिक्षावलियों का भी पत्रिका में स्वागत है ! - 

जो भक्तगण माँ कै सम्पर्क में आये हैं वे एकान्त व्यक्तिगत अनुभवों को छोड़कर ऐसे अनुभवों 
को आकलित.कर सकते है जो कि श्री श्री माँ के लौकिक व्यवहार के प्रति आलोकपात करने 
वाले हों | - 

सभी लेख फुलस्केप कागज के एक पृष्ठ पर टंकित या स्पष्ट लिखित होने चाहिये । लेखों की 
एक प्रति अपने पास अवश्य रखें | मनोनीत न होने पर लेखों को वापस भेजना कार्यालय के लिए 
असुविधाजनक है | सभी लेख सम्पादक के नाम भेजें । ; 

अग्रिम वार्षिक चंदा मनीआर्डर या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम के "Shree Shree Anandamayee 
Sangha—Publication A/C".नाम पर भेजें | 

पत्रिका सम्बन्धी सभी प्रकार के पत्रादि व्यवहार तथा वार्षिक चंदा भेजने का पता : 


कार्यकारी सम्पादक, "माँ आनन्दमयी - अमृतवार्ता" 
माता आनन्दमयी आंश्रम 
RA, वाराणसी -229009 

पत्रिका में विज्ञापन देने का नियम :- 


सम्पूर्ण पृष्ठ — 3000/- पूरे वर्ष के लिये 
आधा पृष्ठ - 9000/- पूरे वर्ष के लिये 


अग्रिम शुल्क के साथ विज्ञापन का विषय (Matter) उपर लिखित पते पर भेजें | 
НИШИ ЕЕ оо Ей 


स्वामी श्री श्री आनन्दमयी संघ की ओर से मुद्रक तथा प्रकाशक श्री पानु ब्रह्मचारी ES श्री श्री आनन्दमयी संघ, ЧОЙ, 


वाराणसी-२२१00५ (उ: प्र.) से प्रकाशित तथा रला प्रिंटिंग वर्क्स, बी. २१।४२ कमच्छा, वाराणसी-१0 (उ. प्र.) से मुद्रित | 
सम्पादक-श्री पानु gerant i 
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. -- ब्र. गीता बनर्जी am २६ 
१४. एक वार्ता .......... 
: — श्री रामनारायण तिवारी - zn ३१. 
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"हरि कथा ही कथा, और सब वृथा व्यथा" 
| -श्री श्री माँ आनन्दमयी 


अमेरिका के पेन्सीलवेनिया राज्य में स्थायी रूप से पंजीकृत संस्था माँ आनन्दमयी सेवा 
समिति (Mass, INC) के स्वयं सेवकों की ओर से परमाराध्या श्री श्री माँ के सभी भक्तजनों 
को सप्रेम "जय मॉ" | 

इस संस्था का उद्देश्य श्री श्री माँ की जीवन लीला रहस्य की सेवा, धार्मिक कार्य. 
सत्संग एवं जनसेवा सहित सनातन धर्म तथा श्रीमद्‌ भागवत्‌ धर्म युक्त प्रक्रिया है | 

अमेरिका सरकार द्वारा इस समिति के लिये सम्पूर्ण कर मुक्ति (Tax - exemption) 
प्राप्त है | जिसका नम्बर है 23-2967597 जो IRS Code 501 (С) (3) के अनुसार कायाँ 
के लिये है । + 
अमेरिका एवं आस-पास के देशों में स्थायी रूप से निवास करने वाले मातृभक्तों से 
- विनती है कि "माँ आनन्दमयी अमृतवार्ता" (त्रैमासिक पत्रिका) जो चार भाषाओं (हिन्दी, 
बगंला, गुजराती एवं अंग्रेजी) में श्री श्री माँ की दिव्य जीवन लीला सम्बन्धी गाथा एवं अमूल्य 
वाणी के संकलन के रूप में प्रकाशित होती है MASS, INC से प्राप्त कर सकते हैं | 
पत्रिका का वार्षिक चन्दा 12/- बाहर डॉलर मात्र है | 
अन्य विस्तृत जानकारी के लिये निम्नलिखित पते पर कृपया सम्पर्क कीजिये :- 


Mahadev К. Patel 
President, Ma Anandamayee Seva Samiti, INC 
212, Moore Road 

Wallingford, PA 19086-6843 

Tel : 610-876-6862 Fax : 610-876-1351 

email : maha devpatel @ netscape. net. 


जय माँ 


ССО. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


">> -स्प- m 
re ee 
hn 1 РЕСЕ मा КЕС 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


Е 
5 


Ashram Collection, 


Anandamayee 


Digitization Бу eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


मातृ-वाणी 


अपने को जानने के लिए अपने को पाने के लिए, मैं कौन हूँ इस प्रकार जानने के लिए सत्संग 
करना ही है । भगवान से प्रार्थना करना हे भगवान जानने का रास्ता खोल दो | 


* * * 
जहाँ अपना पराया नहीं है । आनन्द सागर में अपने को पाना । भगवान को पाना ही परम पथ 


और सब विपथ „чүч पथ अपना पथ है । विपथ में जाने से विपद होगा । जिस पथ पर चलने से 
स्वरूप प्रकाश वही असली पथ भगवान को जानने का वही पथ | 


* * 


जप करते करते मन शान्त हो जाता है । हर वक्त मन में जप रखे । भगवत्‌ चिन्ता रक्षा बन्धन 
है । 
ЕУ * * 
अपने पास हृदय जमीन जो है ।.उसमें भगवत्‌ नाम रुपी बीज रखने से भगवान का प्रकाश 


होता है । भगवत्‌ प्रकाश होने से कोई कमी नहीं होती है । अपनी जमीन को क्यों खाली फेंक कर 
रखा, जप ध्यान में मस्त रहना, आबाद करनी चाहिये । 


* * * 


तुम्हारा कमी न रहे, रोज एक पैसा दो पैसा दान करना सत्‌ पुरुष को, फल हो कुछ हो, प्रति 
दिन इसे रक्षा करने की कोशिश करो । 


* Y * * 


जिस संस्कार से संस्कार निवृत्त हो ऐसा संस्कार लेना | 
* * * 
खाली बैठा देख कर अच्छा नहीं लगता, या काम करो, या जप करो, या ध्यान करो, या अन्दर 


अन्दर जप करो । 3 
* * 


किताब के पृष्ठ की भाँति जीवन चलता जा रहा है ।जो दिन जाते हैं, वे आते नहीं है । 


* 
ж * 
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सूर्य के प्रकाश की तरह चारों ओर भगवान की महिमा बिखरी हुई है । जो व्याकुलता 3 
उनकी ओर उन्मुख होगा वही पायेगा । 
* 


भगवान एक मान्न सबके गुरु हैं और जीव मात्र उनके शिष्य | 
* * 


* * 


* 
पकड़ लिया, कैसे पता चले, अपने आप पता लग जाता है, जैसे भोजन करके पेट भर जाता 
है । भगवान का चरण पकड़ लिया यह पता न लगे यह हो नहीं सकता, हर समय वर्षा । 


* 
* * 


बीज को खींच कर वृक्ष नहीं होता अपने आप युक्त होने से हो जाता है | 


* * * 


भगवान का नाम नित्य पवित्र करे, सब कार्य में भगवान का नाम, स्मरण कोई दिखावटी नहीं, 
अन्दर में रखना, तुम्हारा हाथ का यन्त्र । तुम करा रहा । तुम ही ग्रहण कर रहा, यह कोशिश 
करे | जितना गंभीर कोशिश होगी, उतना ही अच्छा, जहाँ रहे जैसे रहे, भगवत्‌ स्मरण | 


* * * 


यह समुदाय तुम में है, क्योंकि भगवान सब में हैं । यह सब तुम में है । और तुम सब में हो, 
इसका प्रकाश होना चाहिये । तुम मुक्त हो नित्य मुक्त । प्रेम की लाईन में जाओ तो नित्य प्रेमी हो, 
नित्य दास | 
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. श्री श्री माँ आनन्दमयी प्रसंग 
( पूर्वानुवृत्ति ) 
“स्व. अमूल्य कुमार दत्तगुप्त 


साधनावस्था में सिद्धिलाभके समय का आभास प्राप्त होता है । 


मैंने माँ से कहा, “माँ, यह विश्वमिलन की अवस्था प्राप्त करनें के लिए उस महापुरुष ने दस 
वर्षों तक आप की प्रतीक्षा क्यों की ? 


गोपी बाबू--जिन्होंने पूर्णता को प्राप्त किया है उनकी सहायता. से यह मिलन सम्भव होता है । 


माँ-- 


इसीलिए वे प्रतीक्षा कर रहे थे । 

उस महापुरुष की साधना से इतनी उन्नति हुई थी कि उनका कब क्या होगा वह सब 
वे जान गये थे ? 

हाँ । 

आप की कृपा से ही उनका विश्वमिलन एवं महामिलन सम्भव हुआ है । कारण 
पुरुषकार के बलं पर यदि यह सम्भव होता तो वे आप के लिए इतने दिनों तक्‌ प्रतीक्षा 
नहीं करते । 

इस शरीर ने उनसे पूछा कि जब वे रामेश्वर दर्शन के लिए जायेंगे तब क्या उन्हें स्थूल 
मूर्ति में देखा जायगा ? उन्होंने उत्तर में कहा था कि तब उन्हें एक मुनष्य की तरह भी 
देखा जा सकता है । इस शरीर ने कहा, “रामेश्वर के दर्शन के बाद तुम क्या 
करोगे ?” उन्होंने उत्तर में कहा कि दर्शन के बाद वे इस शरीर के साथ ही रह 
जायेंगे; एवं बाद में इस शरीर के साथ द्वारकानाथ जी का दर्शन करेंगे ! फिर उनसे 
पूछा कि वे किस रूप में इस शरीर के साथ रहेंगे ? उन्होंने कहा कि वे वायु रूप में 


` रहेंगे । उनकी बात से तुमलोग समझ रहे हो कि उन्होंने साधना में कैसी उन्नति प्राप्त 


की थी ? एवं उन्हें कैसी विभूति प्राप्त हुई थी ? परन्तु इतना प्रात करने पर भी उन्हें 
वह अचल वस्तु प्राप्त नहीं हुई थी । एक है किसी विभूति को प्राप्त करना यह एक 
प्रकार है । और स्वभाव ही जो विभूति है वह अन्य रूप है । उन्हें विभूति प्राप्त हुई 
है--यह सत्य है, परन्तु स्वभाव ही जो विभूति है यह ज्ञान उन्हें प्रास नहीँ हुआ है । 
जो भी हो उन्हें कह दिया गया कि उस दिन दोपहर को १२ बजें हम लोग रामेश्वर 
दुर्शन के लिए जायेंगे । यह कहने के बाद ही वह मूर्ति अदृश्य हो गई । 
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रामेश्वर दर्शन के लिए हम दोपहर को १२ बजे जायेंगे -- ऐसा हरिबाबा को कहने पर बाबा ने 
कहलवाया कि उन्होंने सोचा था कि १२ बजे के भीतर रामेश्वर दर्शन न करने पर और दर्शन नहीं 
हो पायेगा परन्तु अब ज्ञात हुआ कि मन्दिर १/२ बजे तक खुला रहता है । अत: अब दर्शन के 
लिए न जाकर भोजनादि समाप्त कर ही दर्शन के लिए जायेंगे । पर इस शरीर ने पुनः उन्हें किसी के 
द्वारा सूचित किया कि नहीं आज १२ बजे ही दर्शन के लिए जाना होगा, क्योंकि इस शरीर ने किसी 
को कह दिया है कि दोपहर १२ बजे दर्शन के लिए जाना होगा । यह सुन कर हरिबाबा ने पुन: 
किसी से कहलवाया कि जिसे कहा गया है, उसे निषेध कर देने से ही होगा । यह कह कर वे 
भोजन करने बैठ गये । इस शरीर ने उन्हें कहला भेजा कि यह शरीर अभी दर्शन के लिए जा रहा 
है, बाबा बाद में भोजन करके आयेंगे | यह कह कर यह शरीर रवाना हुआ | अवधूत जी आदि 
तैयार थे अतः वे सब इस शरीर के साथ ही चल पड़े । हरिबाबा ने जब सुना कि यह शरीर उनकी 
बात न सुन कर ही दर्शन के लिए चल पड़ा है तो वे भी शीघ्रता से थोड़ा सा भोजन कर हमारे साथ 
आकर सम्मिलित हुए । T 
रामेश्वर मन्दिर के द्वार पर ही उस मूर्ति से भेट हुई । देखा उन्होंने एक अद्भुत रूप धारण किया 
है । चेहरा लम्बा तथा अतिशय कृश । शरीर का रंग भी मलिन है । छोटा सा कौपीन धारण किये 
हुए हैं । ऐसे चेहरे का मनुष्य सामान्यतः दिखाई नहीँ देता है । हमलोग सीधे विग्रह के पास न 
जाकर थोड़ा घुम कर गये । जिस ओर से हम लोग गये वहीं एक देवी मूर्ति के पास पुनः उस मूर्ति 
को देखा गया । उनकी चाल भी असाधारण थी । वे मानों एक स्थान से दूसरे स्थान में विजली की 
भाँति त्वरित गति से जा रहे थे । इस बार इस शरीर को ख्याल हुआ कि साथ के लोग भी उन्हें देख 
सकें । इस शरीर ने उस व्यक्ति को मुड़ कर न देखते हुए ही चलते-चलते कहा, “स्त्री देह' | यदि 
यह शरीर उनकी ओर मुड़ कर देखते हुए कहता तो सभी उनकी. ओर देखने लग जाते, किन्तु इस 
शरीर कां यह उद्देश्य नहीं था । अत: न देखते हुए ही कहा गया । इस शरीर की बात सुनकर 
साथ के लोगों ने उन्हें देखा । उन्हें देखकर इन्हें पुरुष ही बोध हुआ । और यथार्थतः वे पुरुष के 
समान ही दिखाई दे रहे थे । 
जो भी हो, रामेश्वर दर्शन के बाद इस शरीर को ख्याल हुआ कि हरिबाबा को सब कुछ बता 
देना चाहिए । कारण इतने दिन तक बाबा ने इस शरीर को जो भी कहा है, इस शरीर के द्वारा वैसा 
ही निर्विचार रूप से किया गया है । आज जिस तरह से रामेश्वर दर्शन में आना हुआ, इससे बाबा 
को ठेस पहुँच सकती है । अतः अब बाबा को सब खुल कर कहा गया । यह सब सुन कर बाबा 
ने कहा, “अच्छा ऐसा हुआ था ?” 
रामेश्‍वर दर्शन के अतिरिक्त यहाँ एक अनुष्ठान भी किया गया था । गङ्गोत्री का जल तो पहले 
से ही संग्रह कर रखा गया था । इस जल से श्री विग्रह को स्नान कराया गया, एवं एक लाख 
विल्वपत्र विग्रह के मंस्तक़ पर चढ़ाया गया । कमलाकान्त, कुसुम एवं विभु-- इन तीनों को एक 
लाख शिव मन्त्र जप करने के लिए कहा गया था । कौन सा मन्त्र का जप करें. यह किन्तु इस 
शरीर ने नहीं कहा । उस समय कमलाकान्त ने अपने आप ही कहा कि शिव का षडक्षर मन्त्र का 
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जप न कर वहाँ शिव का बीज मन्त्र ही जप किया जाय । इस शरीर ने भी सहमति प्रदान की । 
तब उनलोगों ने सम्मिलित रूप से उस बीज का एकलाख जप किया | 

हमलोग रामेश्वर से कन्याकुमारी गये । इससे पहले भी यह शरीर एक बार कन्याकुमारी गया 
था | किन्तु इस बार जैसा कुमारी को देखा गया पहले वैसा नहीं देखा गया था । इस बार हमलोगों 
ने दोपहर को स्नान के समय देवी को देखा था । जिस प्रकार उन लोगों ने देवी को बार-बार Un 
कराया तथा भोग लगाया वह यथार्थत: खूब ही श्रद्धा तथा निष्ठा सहित किया जा रहा था । मानों 
किसी सजीव व्यक्ति की निष्ठा सहित सेवा कौ जा रही हो । इस उपलक्ष पर हमलोगों ने देवी के 
सर्वाङ्ग का ही दर्शन किया | 

अब पहले कौ एक घटना सुनो । जिसबार भोलानाथ तथा ज्योतिष को लेकर रायपुर रहना 
हुआ था, उस बार एक दिन देखा गया कि यह विग्रह (अर्थात्‌ कन्या कुमारी) इस शरीर के पास 

: आकर उपस्थित हुई हैं । इस बार स्नान के समय विग्रह को जिस रूप में देखा, ठीक यही मूर्ति तब 

वहां जाकर उपस्थित हुई थी । यह पाषाण मूर्ति, यह जितनी बड़ी है-- इसके शरीर का रंग जिस 
प्रकार है, पाषाण की खोदी हुई है यह मूर्ति, अत: इनका शरीर कहीं मुलायम कहीं खुरदरा, 
ठीक वह मूर्ति भी वैसी ही थी । इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है । कारण सर्व रूप में उन्हीं का 
रूप । अतः पाषाण बोलने से कुछ अंतर नहीं पड़ता । वह मूर्ति भी वे ही है । उस समय देवी को 
एक बीज मन्त्र जप करते हुए देखा था । बाद में सुना गया कि उस बीज मन्त्र से ही देवी ने शिव 
की आराधना की थी । देवी के मुख से उस मन्त्र को स्पष्ट रूप से सुना गया था । इसबार 
कमलाकान्त आदि ने उसी बीज मन्त्र का ही रामेश्वर में एक लाख बार जप किया था ।जो भी हो 
इस शरीर के पास देवी कुछ देर तक खड़ी रहीं । उसके बाद इस शरीर को शिशु को भाँति गोद में 
लेकर बैठीं । कुछ बात चीत भी हुई थी । जो अभी कहने का ख्याल नहीं आ रहा है । 

कन्याकुमारी से हम बम्बई इत्यादि स्थानों को घूम कर अहमदाबाद पहुँचे । अहमदाबाद आते 
ही द्वारका जाने को बात उठी । इस शरीर ने देखा कि उस समय द्वारका जाने से पूर्णिमा के पहले 
ही द्वारकानाथ का दर्शन हो जायेगा, किन्तु तब भी पूर्णिमा के भीतर जो द्वारकानाथ जी का दर्शन 
करना $— इस विषय में किसी से कुछ कहा नहीं । तब इस शरीर का ऐसा भाव था कि जो हो 
जाय । यथार्थं में ही इस बीच और द्वारका जाना नहीं हुआ । इधर चिदम्बरम्‌ के पुजारी का वह 
पुत्र किन्तु हमलोगों के साथ ही रहा । बीच-बीच में वह अपने को प्रकट भी करता था । 


मैं किस मूर्ति में वे अपने को प्रकट करते थे ? जिस मूर्ति में उन्होंने रामेश्वरम्‌ का दर्शन किया 
था ? 

माँ--नहीं वे अपने पूर्व रूप में ही अपने को प्रकट करते थे । जो भी हो हम द्वारका न जाकर 
जूनागढ़ , पोरबन्दर, प्रभास इत्यादि स्थान गये । प्रभास में भी एक घटना घटी थी । जब बात 
आ रही है तब बता हो दूँ । मोटर गाड़ी से जब प्रभास रवाना हुये तब इस शरीर के साथ 
परमानन्द, मनमोहन बाबा आदि थे । हरिबाबा इत्यादि दूसरी गाड़ी में पीछे आ रहे थे । 
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प्रभास में एक पीपल का पेड़ देखा गया । बड़ा अद्भुत है । उस पेड़ का कुछ अंश सूख गया 
है और उन सूखी डालियों में से नयी डालें, पत्ते उग रहे हैं । बहुत वर्षों से ऐसा ही चल रहा 
है ।'एक ही पेड़ का कुछ अंश सजीव तथा कुछ अंश सूखा हुआ है । इस पेड़ के नीचे ही 
श्रीकृष्ण को वाणविद्ध किया गया था । इस पेड़ की जड़ में एक शिवलिंग अपने आप ही 
प्रकट हुए थे । उस शिवलिंग की विशेष ढंग से पूजा इत्यादि नहीं की जाती है । जिस स्थान 
पर बलरामजी ने देहत्याग किया था वहाँ भी अन्य एक शिवलिंग अपने आप ही प्रकट हुए 
थे । उस पीपल के पेड़ के पास ही एक छोटा सा घर है, वह भी साफ सुथरा नहीं है । घर 
के भीतर श्रीकृष्ण की एक माटी की मूर्ति है, वह भी सुन्दर नहीं है । वाणविद्ध होते समय 
श्रीकृष्ण जिस भाव में थे, उस मूर्ति को भी उसी रूप में उसी भाव में किया गया था । दीवार 
'पर एक पट के भीतर छोटे-छोटे कई चित्र अंकित हैं । किसी में श्रीकृष्ण को जो वाणविद्ध 
किया गया था, वह दिखाया गया है । किसी में दिखाया गया है कि श्रीकृष्ण समुद्र में कूद रहे 
हैं इत्यादि | चित्र भी अधिक सुन्दर नहीं । वास्तव में यहाँ का दृश्य कुछ तौर पर ग्राम के 


समान ही गंदगी से भरा हुआ था | 
(क्रमशः) 


Ed पर हमारी धारणा में जिस को हम ला सकते हैं, श्री श्री माँ 
उसी का मूर्त प्रकाश हैं । उनका श्री शरीर, लीला विलास सब ही अप्रकःकृत 
और असाधारण है । इस बुद्धि में प्रतिष्ठित होकर सभी कर्म, ध्यान, ज्ञान में 
वही एकमात्र परम उपास्य है इस भावना को स्थिर करके उनके श्री पाद पद्म 


में चित्त को लगा सकने से परमार्थ पथ में दूसरे किसी आश्रय का प्रयोजन 
नहीं होगा । 


— भाईजी 
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सन्तानवत्सला श्री श्री माँ 


--स्वामी नारायणानन्द तीर्थ 


इसी प्रकार की एक और घटना है । काफी दिन पहले की बात है एक अतिवृद्ध वैष्णव साधु 
थे, जिनकी зи पचहत्तर या अस्सी वर्ष होगी । उनकी दृष्टिशक्ति अत्यन्त क्षीण थी । एक पैर में 
चोट आ जाने के कारण उनको चलने फिरने में असुविधा होती थी । इस प्रकार जराजीर्ण शरीर 
लेकर वे काफी दिनो से पुरी. धाम में रह रहे थे । इन वैष्णव महात्मा का नाम था श्री श्यामदास 
बाबा । वे फरीदपुर के प्रसिद्ध महात्मा श्री प्रभु जगबन्धु के शिष्य व अनुरागी भक्त थे । श्री 
श्यामदास बाबा किसी से श्री श्री माँ आनन्दमयी का नाम एवं लीला-कथा-श्रवण कर उनके दर्शनों 
के लिए बड़े ही व्याकुल हो गये थे । बाबा की सेवा के लिए एक व्यक्ति उनके पास रहर था | 
एक दिन उस वृद्ध साधु ने अपने सेवक से कहा “देखो सुना है कि श्री श्री माँ आनन्दमयी अब 
पश्चिम में देहरादून या विन्ध्याचल में है । कुछ दिन पहले वे पुरी आयी थीं तब मां का संवाद मुझे 
नहीं मिला था, इसीलिए उनका दर्शन न कर सका । वे कब इधर आयेंगी यह निश्चित नहीं है । मेरा 
यह जरा जीर्ण शरीर और कितने दिन रहेगा । इसीलिए वे अभी जहां है मुझे वहां ले चलो । मैं 
जाकर माँ का दर्शन कर आऊं ।' वृद्ध की इस बात को सुनकर उस सेवक ने कहा--' आपकी 
तबियत ठीक नहीं है उम्र भी काफी हो गयी है, आप उठ कर अपना काम भी ठीक से नहीं कर 
सकते । इस अवस्था में आपको किस प्रकार पश्चिम में इतनी दूर ले जाया जा सकता है । आप तो 
नीलाचल धाम में वास कर ही रहे हैं, कभी तो आपने इस स्थान को त्याग कर अन्यत्र जाने की 
बात नहीं सोची, तब माँ आनन्दमयी को देखने के लिए आज इतना आग्रह क्यों ?' सेवक की इस 
बात को सुनकर वैष्णव महात्मा ने कहा, ' श्री श्री मां की बात सुनने के बाद से ही न जाने, क्यों मेरा 
मन उनके दर्शनों के लिए व्याकुल हो रहा है | मुझको लेकर चलो मैं माँ के दर्शन कर आऊं ।' 
पुरी से देहरादून का मार्ग काफी लम्बा है इसीलिए सेवक उनको ले जाने के लिए राजी नहीं 
हो रहा था और बाबा में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वे अकेले इतनी दूर के लिए रवाना हो, इस 
प्रकार मातृ-दर्शन का कोई उपाय न देखकर वे निराश हो गये । इन वैष्णव साधु को इतना निराश 
होते देख कलकत्ते के सुप्रसिद्ध व्यवसायी एवं दानवीर श्री महेशचन्द्र भट्टाचार्य के भ्रातुष्पुत्र 
श्री तारकनाथ भट्टाचार्य ने उनसे निवेदन किया कि आप इतना निराश क्यो हो रहे है ? ' माँ सबके 
मनोभाव जान जाती हैं ऐसा सुना है । आपकी व्याकुलता यदि यथार्थ है तो बिना आपको दर्शन दिये 
वे कभी नहीं रह सकेंगी । वे अवश्य ही यहां आकर आपको दर्शन देंगी । आप धैर्य धारण कीजिये 
शान्त.होइये । माँ को व्याकुल भाव से 
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वृद्ध महात्मा की व्याकुल पुकार माँ तक पहुंची । सन्तान को बिना दर्शन दिये इतनी दूर माँ 
स्थित न रह सकीं | सन्तांनवत्सला जननी पुरी की ओर चल पड़ीं । अभी अभी कुछ दिन पहले ही 
माँ नीलाचल से लौटी हैं, अभी पुनः वहां कौन सा काम पड़ गया, यह हम सोच नहीं सके । किसी 
से कुछ न कह कर देहरादून से विन्ध्याचल आकर माँ पुनः नीलाचल चलीं । इस बार साथ में 
केवल बाबा भोलानाथ एवं श्री विराजमोहिनी दीदी को लिया | कलकत्ते में बाबा भोलानाथ को 
समझा बुझा कर वहां रख कर विराजमोहिनी देवी एवं श्री कमलप्रसन्न भट्टाचार्य को लेकर मां ने 
पुरी की यात्रा की । नीलाचल पहुंच कर तुरन्त ही माता जी उन अस्सी वर्षीय जराजीर्ण वृद्ध साधु 
के वासस्थान पर जा उपस्थित हुई । साधु की कुटिया का पता माँ ने कैसे. लगाया यह मानव बुद्धि 
के परे है । यहां माँ ने अपनी अलौकिक शक्ति का परिचय दिया, इसे मानना ही पड़ेगा । जो हजार 
मील दूर से पुकार सुन सकती हैं उनके लिए पता मालूम करना कोई बड़ी बात नहीं है । श्री 
श्यामदास बाबा इस प्रकार आशातीत रूप से अकस्मात्‌ माँ को पाकर भाव-विहवल हो पड़े |. 
उन्होंने तो स्वप्र में भी कल्पना नहीं की थी कि इस प्रकार घर बैठ कर उनको माँ के दर्शन हो 
जायेंगे । जो किसी से सहायता की आशा नहीं करते सर्व प्रथम श्री भगवान ही उसकी सहायता 
करते हैं । इसलिए बंग कवि श्री रजनीकान्त सेन ने अपनी भाषा में गाया है ''जार केहो नाई तुमि 
आछो तार | एकि सब НӘ कथा भाविते जे व्यथा लागे प्रभु । केनो वंचित हबो चरणे” । अर्थात्‌ 
जिसका कोई नहीँ उसके तुम हो । यह सब मिथ्या है यह सोचने पर बड़ी मनोव्यथा होती है, 
तुम्हारे चरणों से क्यों वंचित रहूंगा । वृद्ध को दर्शन देकर माँ कलकत्ता लौट आयीं । इस घटना से 
यह प्रमाणित होता है कि महात्मा को दर्शन देने के निमित्त माँ का उत्तर प्रदेश से पुरी आगमन 
हुआ । इस प्रकार की न जाने कितनी घटनायें होती हैं उनमें से हम कितनों के बारे में जान सकते 
हैं । माँ जो भारत भर में निरन्तर भ्रमण करती रहती हैं इसके पीछे अवश्य कोई गूढ़ रहस्य है । न 
जाने कितने ही दर्शनार्थियों को मां इस प्रकार दर्शन देती रहती हैं इसका पता हम कहां लगा पाते 
हैं । दो एक घटनायें माँ के श्री मुख से प्रकाशित होने के कारण हम थोड़ा बहुत जान सकते हैं । 
श्री श्री माँ के चरणों में व्याकुल होकर प्रार्थना करने पर माँ उसे पूरा करती हैं इसका प्रमाण 
उपर्युक्त दो घटनाओं से भली भांति मिलता है । 
(क्रमश: । 
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खाने पीने के लिए न जिओ, जीने के लिए खाओ-पियो 


* * 


मौन और एकान्त आत्मा के सर्वोत्तम मित्र हैं । 


* 


* 


जीवन गुलाब का बिछौना नहीं है, काटों से भरा हुआ है । 


* * 


लापरवाही प्रायः अज्ञानता से भी अधिक क्षति पहुँचाती है । 


* * 


जिसके लिए सब कुछ बुरा है--वह पामर है । जिसके लिए दूसरा बुरा है--वह विषयी 
है । जिसके लिए अपना आप बुरा है--वह साधक है । जिसके लिए सब कुछ अच्छा-वह 
सिद्ध है, और जिसके लिए सब परमात्मा है--वह स्वयं परमात्मा है । 


* * * 


जो खुद ही खुद की चिन्ता वहन करना चाहता है उनकी चिन्ता भगवान क्यों करें ? मेरा में 
'कहोगे तो भगवान और दुनिया भी कहेगी--जाओ तेरा तू । 


* 


कं * 


धर्म जीवन को अनुशासित करता है । शस्त्र मस्तक काटने के लिए है पर शास्त्र मस्तक 
बदलने के लिए है । 


* * * 


एक राजा ने दरबार में कवि की कुरुपता पर हँस दिया । कवि ने पूछा, “मोहि का हँससि 
कि कोहरहि'' तूमिट्टी पर हँस रहा है कि उसके बनाने वाले कुम्हार-ईश्वर पर ? मिट्टी तो मेरे 
शरीर में भी है, इसके कारीगर की हँसी उड़ाना तो साहस की पराकाष्ठा है । 


* * * 
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माँ आती है, सर्वदा आती है 
— श्री उपेन्द्र चन्द्र दत्त 


उन्नीस सौ छप्पन कौ बात है, शिवरात्रि का पहला दिन था । वृन्दावन के मुख्य मार्ग से एक 
राँगा द्रुतगति से चला जा रहा था । अचानक एक मंदिर प्रांगण में एकत्रित भीड़ ने उसका 
ध्यानाकर्षण किया । इतने में एक मोटर शीघ्रता से दरवाजे के भीतर घुसी और मन्दिर की सीढ़ियों 
के पास जाकर खड़ी हो गयी । लो-माँ आ गयीं । जब उक्त मोटर टाँगे के पास से गुजर रही थी तो 
माँ ने मुझे टाँगे में बैठा हुआ देखा था । माँ ने गाड़ी रुकवायी और मुझे बुलाया । मैं दौड़ कर माँ 
के पास गया और चरणों पर सिर टेक दिया । माँ ने मेरे वहाँ आने का कारण पूछा, सरकारी दौरे 
* पर मैं मथुरा वृन्दावन आया हुआ था | 

मुझे पहले से यह पता नहीं था कि माँ वहाँ पर हैं परन्तु वहाँ का परिवेश इस बात को अन्जाम 
दे रहा था कि यहाँ कुछ असाधारण कार्य होने जा रहा है । माँ ने मुझे कहा कि आगामी कल 
आश्रम में भगवान शिव की प्रतिष्ठा होने वाली है । मैं अवश्य उस अनुष्ठान में उपस्थित रहूँ । माँ 
की उपस्थिति एवं माँ के आस-पास कुछ समय तक रहने के अनुभव ने मेरे सभी हृद्तन्त्रियों को 
झकझोर दिया । ऐसे माँ पुत्र के पास आयीं । 

होली कौ पूर्व सन्ध्या । मेरे निकट के कुछ परिजन वृन्दावन गये हुए थे । श्री श्री माँ इस 
अनुराग के उत्सवं के लिये वृन्दावन में ही थीं । सैंकड़ों वर्ष पूर्व श्याम सलोने छैल छबीले रसिया ने 
अपनी बाँसुरी पर मोहिनी तान छेड़ कर ग्वाल बालों एवं गोपियों को नाच नचाया था । शायद उसी 
छबि को प्रत्यक्ष करने के लिए श्री श्री माँ आज यमुना किनारे उपस्थित हैं प्राचीन लीला में नव 
जीवन देने के लिये । १९५६ तथा १९५७ में माँ होली के अवसर पर वृन्दावन में ही रहीं । 

दर्शनार्थी मेरे सम्बन्धी हैं यह सुनकर माताजी ने उनमें से किसी से यह कहा कि ''उपेन को 
यह लिख दो कि लड़की पिताजी से मिलना चाह रही है 1" मुझे यह संदेश मिल गया था पर 
मैं तुरन्त वृन्दावन नहीं जा सका पर मैंने यह लिख कर पूछा कि पुत्री को पिता के पास आना 
चाहिये अथवा पुत्र को माता के पास जाना चाहिये ।” पत्र बहुत दिनों तक माँ के पास नहीं पहुँचा 
E o भी मुझे नहीं मिला । तब मुझे यह मालूम नहीं था कि माँ यथार्थ में अपने पुत्र के पास 

l 

सन्‌ १९५६ में श्री श्री माँ के साठ वर्ष की जन्म जयन्ती पर आयोजित हीरक जयन्ती महोत्सव 
के अवसर पर मुझे मई के महीने में वाराणसी में श्री श्री माँ के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । 
उस उत्सवमय परिवेश में अत्यन्त व्यस्तता के भीतर भी माँ की माधुर्य मण्डित ममतामयी छवि अक्षुण्ण 
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थी । एक आलोक पुञ्ज की भाँति वे इधर से उधर जा रही थीं और अपने चारों ओर आनन्द का 
निर्झर प्रवाहित कर रही थीं । मेरी उपस्थिति में जब भी भक्तों के बीच वे रहतीं तब अवश्य ही 
एक पुरानी घटना का उल्लेख करती हुई बड़े ही रसमय ढंग से भक्तों से कहती थीं कि "मै इन 
पिताजी (मैं) के साथ देहरादून की तरफ गयी थी, पर पिताजी मुझे पीछे छोड़कर चले गये 1" 

करीब अट्टाईस वर्ष पहले की बात है । मैं सहस्रधारा में माँ के साथ था । मेरे पूर्व निर्धारित 
कार्यक्रम के अनुसार मैंने लौटते हुए राजपुर में माँ से विदा ली ча मसूरी के लिये प्रस्थान किया । 
इसी का जिक्र माँ ने किया । मैंने भी अत्यन्त чи पूर्वक प्रत्युत्तर दिया ' बेटा माँ को छोड़ सकता 
है, पर माँ बेटे को नहीं छोड़ सकतीं ।” माँ के सहित सभी उपस्थित जनों ने इस कथन का 
` लुत्फ उठाया । बनारस से लौटने के पूर्व एक यथार्थ माता के समान माँ ने मुझे अत्युत्तम भोजन 
` करवाया । मैंने अपनी आखिरी दीर्घकालीन दृष्टि से उनके चरण कमलों को निहारा । माँ की दिव्य 
सत्ता से चारों ओर का परिवेश तेजोद्दीस होने के साथ-साथ श्री श्री माँ की अपरिसीम करुणा से 
ओतप्रोत था । 
माँ आती हैं-- | 

सन्‌ १९५७ की बात है । मैं मोदीनगर में कार्यरत था । सेठ गूजरमल मोदी ने मुझे सूचित किया 
कि होली के उपरान्त माँ सप्ताहकालीन समय मोदीनगर में व्यतीत करेंगी । सौ से अधिक महात्मा 
एवं भक्तगण माँ के साथ रहेंगे । मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था । मैं बेसब्रि से उस दिन का 
इन्तजार कर रहा था जिस दिन माँ पधारने वाली थीं । 

शहर से बाहर उपवन वाटिका में श्री श्री माँ के. स्वागत का विशाल आयोजन किया गया था। 
सुकोमल घास के विस्तृत मैदान में रासलीला, प्रवचन, एवं भजन आदि के लिए एक विराट पण्डाल 
लगाया गया था । इसी की थोड़ी दूरी पर अखण्ड कीर्तन के लिये एक शामियाना भी लगाया गया था । 
कुल चार सौ लोगों की आवासीय व्यवस्था के लिये तम्बू लगवाये गये थे । चारो ओर के सौ से भी 
अधिक मुकुलित आम्र वृक्ष तथा रंग बिरंगी फूलों की क्यारियाँ एवं मूदुमन्दगति से इठलाता पवन 
मानो आमन्त्रित अतिथियों को विश्राम देने के लिये तत्पर थे । मेरी खुशी दर्द की टीस मिश्रित थी, 
बोर्ड के इम्तिहान शुरु होने वाले थे, और मैं एक मुख्य परीक्षा dex में प्रायः बन्दी के तुल्य था । 

श्री श्री माँ सांयकाल чуй । माँ के पदार्पण पर विराट शोभा यात्रा का आयोजन किया गया 
था । श्री मोदीजी की अगुवाई में श्री श्री माँ को माला पहना कर आरति उतारी गयी मैं दूर से 
देख रहा था । दर्शनार्थियों का एक झुंड श्री श्री माँ के कक्ष की ओर बढ़ रहा था । मोदीजी ने मुझे 
बाहर खड़ा देख कर बुला लिया, माँ ने मधुर मुस्कान बिखेरते हुए कहा, “A जानती थी तुम यहाँ 
हो, किसी ने मुझे कहा था । क्या तुमने मुझे पत्र डाला था ?'' मैंने जवाब दिया, "AA बहुत दिन 
पहले पत्र डाला था, अभी नहीं । मैं होली के अवसर पर वृन्दावन आने का सोच रहा था । पर 
आ नहीं सका ।” माँ ने कहा, “तुम क्यों नहीं गये'' । मोदीनगर में महारास का आयोजन था | 
सप्ताहकालीन कार्यक्रम निम्नप्रकार का था । 
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पूज्य श्री हरिबाबा जी का कौर्तन प्रात: ४ $ ०० बजे 

रासलीला प्रात: ८ : ३० से ११ : ३० बजे तक 
प्रवचन तथा भजन मध्यान्ह - २ : оо बजे से 

अपरान्ह - ५ : 00 बजे तक 


प्रातः दस बजे तक माँ जब अवसर समय में रहतीं तब दर्शनार्थी माँ से मिल सकते थे । साथ 
ही देर रात को भी माँ से भेंट हो सकती थी । प्रवचनों के उपरान्त पण्डाल में माँ का कीर्तन होता 
था । माँ के दिव्य मधुर स्वर लहरियों में गूँजता हुआ भगवन्नाम मनुष्य मात्र को क्षण भर के लिए 
उस परमानन्द के रस में सराबोर कर देता था । पन्द्रह मिनट पर्यन्त सभी व्यक्ति सब कुछ भूल कर 
एक स्थिति में हो जाते थे । हजारों व्यक्ति एक व्यक्ति के जैसा व्यवहार करते थे । दिव्य शक्ति के 
सामने सब स्वयं की पृथक्‌ सत्ता को मानो बिसरा देते थे । 
पूज्य हरिंबाबाजी का जीवन सबके लिये एक आदर्श पाठ है । अपने बँधे हुए कार्यक्रम के 

समय का पालन आप इस प्रकार करते थे मानो आप स्वयं ही घड़ी की सुई हो एवं आप जो भी 
कहते थे उसके पालन हेतु सर्वदा तटस्थ रहते थे । -इस दुनिया से आप सर्वथा बेखबर थे, उनकी 
अपनी ही दुनिया थी जिसमें वे रहते एवं विचरण करते थे .। भगवान्‌ श्री कृष्ण एवं उनके सखाओं 
के रसमय लीला का अभिनय अभिनेताओं से करवाते थे 1 कीर्तन के समय एक बड़ा सा घड़ियाल 
(घंटी) वे.खुद बजाते थे । इसके बाद महापुरुषों के दिव्य जीवन की दिव्य शिक्षाप्रद घटनाओं को 
सुनाते थे । ईश्वर के प्रति शरणागति भक्ति एक मात्र लक्ष्य, देहसत्ता की विस्मृति एवं अपने लक्ष्य के 
प्रति पूर्णनिष्ठा इन्हीं विशेषताओं ने आपको असाधारण प्रतिभा एवं सर्वसामर्थ्यं युक्त संत के रूप में 
चिन्हित किया । यथार्थं कहा जाय तो यहाँ आयोजित उत्सव के तो आप ही मुख्य संचालक थे | 

. एक दिन हम कुछ लोग माँ के कमरे में बैठे थे । माँ आत्म ज्ञान को ही उस महान्‌ बोध को 
ओर इंगित कर रही थी । ''अपने को पाना अपने को जानना मनुष्य मात्र का कर्तव्य । भजन आदि 
उपाय हो सकते हैं परन्तु वे भी भावनानुसार होते हैं । कोई भी ऐसा नहीं कर सकता । क्या माँ के 
. कथन का यही अर्थ था कि भजन अपने भाव के अनुरूप स्वाभाविक रूप से होते रहते हैं यदि गुरु 

कृपा से आध्यात्मिक शक्ति जाग्रत हो जाय । माँ ने आगे और भी कहा ‘ос के सम्बन्ध में क्या 

है ? मृत्यु को मरना है, इसको मारना है 1" इसी प्रकार की चर्चा चल रही थी, इतने में श्री 

मोदीजी दो सजनों को लेकर माँ के सामने उपस्थित हुए । एक थे पटियाला दरबार के राज 

पण्डित, दूसरे सज्जन थे सेठ नारायण दास बाजोरिया जो संस्कृति एवं ज्ञान के पुजारी थे । माँ के 
` साथ उनका परिचय कराया गया । श्री श्री माँ पुनः उस परम तत्त्व के सम्बन्ध में कहने लगीं | 


(क्रमशः) 
@ 
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'काशीमाहात्म्य 


--दण्डी स्वामी श्री शिवानन्द सरस्वती 
धर्मसंघ, दुर्गाकुण्ड-वाराणसी 


कोटिजन्मकृतपुण्यभारभृत्‌ काशिकां समनुविश्य निर्मल: । 
o जायते विगतभारजीवनः शान्तिमाप्य परशान्तिभाजनम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ--करोड़ों जन्मो के किये हुए पुण्य भार को धारण करने वाला काशी में प्रवेश करके 


निर्मल हो जाता है और उसका जीवन पापरूप भार से मुक्त हो जाता है तथा शान्ति प्राप्ति के पश्चात्‌ 
परम शान्ति को प्राप्त करता है । 


'काशीदर्शनमात्रेण निष्पापो जायते नरः । 
पुण्यभारं पापनाशं कृत्वा विशति काशिकाम्‌ ॥ २ ॥ 
अर्थ--'काशी' के दर्शन मात्र से ही मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा काशी में प्रवेश से जो 
पुण्य का दुर्बह हो जाता है वह पाप का नाश करता हुआ काशी में प्रवेश कर जाता है । 


तावत्पापानि जुम्भन्ते नानाजन्मार्जितान्यपि । 
यावत्काशी न हत्संस्था पुनर्भवविघातिनी ॥ ३ 


अर्थ--अनेक जन्मों के अर्जित पाप तब तक गरजते हैं, जब तक भवविनाशिनी काशी का 
दर्शन नहीं होता । काशी का दर्शन होते ही सभी पाप शान्त हो जाते हैं । 


प्रयागस्त्रानपुण्येन यत्पुण्यं स्याच्छिवप्रदम्‌ | 
काशीदर्शनमात्रेण तत्पुण्यं श्रद्धयाउस्त्विह ॥ १४ ॥ 


अर्थ--प्रयाग तीर्थ में स्नान से जो मङ्गलप्रद पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धापूर्वक काशी के 
` दर्शन-मात्र से प्राप्त हो जाता है । 


यस्य दर्शनमात्रेण कृतार्थो मोक्ष माप्नुयात्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्थ--काशी के दर्शन-मरात्र से ही मनुष्य कृतार्थ होकर मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है । 


य इमां शृणुयान्नित्यं कथां पापप्रणाशिनीम्‌ | 
त्यक्तपापो विशुद्धात्मा रुद्रसामीप्यमाप्नुयात्‌ ॥ ६ ॥ 


अर्थ--जो इस पापनाशिनी काशी की कथा को नित्य सुनता है, उसके पाप छूट जाते हैं, आत्मा 
निर्मल हो जाता है और वह व्यक्ति रुद्र की सामीप्य मुक्ति प्राप करता है । 
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“एलोकार्द्ध श्लोकपादं वा नित्यं ये काशिकाऽमृतम्‌ । 
taa ये महाभागास्तेषां भीतिर्न भैरवी ॥ ७ п 


अर्थ--जो व्यक्ति काशीमाहात्म्य का आधा श्लोक, अर्थात्‌ दो पाद अथवा एक पाद नित्य सुनते 
या कहते हैं, ऐसे भाग्यशाली पुरुषों को यम से भय कौन कहे, काशी में मरने से भैरवीयातना भी 
नहीं भोगनी पड़ती | | 
हरः काशी हरः काशी काशी काशी हरो हरः । 
शिवः काशी शिवः काशी काशी काशी शिवः शिव: ॥ ८ ॥ 


अर्थ--शिव ही काशी है, शिव ही काशी हैं, काशी ही शिव है काशी ही शिव हैं, अर्थात्‌ 
काशी और शिव में कोई भेद नहीं है; यह काशी परमकल्याणकारक है । 


शशका मशकाः कीटाः पतङ्गास्तुरगोरगाः ॥ 
पञ्चकोश्यां मृताः काश्यां सन्तु निर्वाणदीक्षिताः । 
नामापि गृह्यंतां काश्याः सदैवास्त्वेनसः क्षयः ॥ di 
अर्थ-शशक, मशक, कीट, पतंग तुरग, उरग इत्यादि भी पंचकोशी काशी में यदि शरीर त्याग 
करते हैं, तो निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं केवल काशी का नाम लेने से सदैव पापक्षय होते हैं | 


महापापघशमनीं पुण्योपचयकारिणीम्‌ । 
भुक्तिमुक्तिप्रदामन्ते को न काशीं सुधीः श्रयेत्‌ ॥ १० ॥ 


अर्थ-_कार्तिकेय जी अगस्त्य ऋषि को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि कौन ऐसा बुद्धिमान्‌ 
है, जो महापापौघनाशिनी, पुण्यवर्द्धिनी, भुक्तिमुक्ति-प्रदायिनी काशी का अन्त में आश्रय नहीं करना 
चाहता ? 


अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदायिनी । 
अस्याः सङ्कल्पमात्रेण नरः पापैः प्रमुच्यते ॥ ११ ॥ 
अर्थ--यह अजपा नाम की गायत्री योगियों को मोक्ष देनेवाली है । इसके सङ्कल्प मात्र से ही 
' मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है । 
काश्यां येषां नाम गृहन्ति लोका 
बीजं तेषां जायते मोक्षमार्गे । 
काशीं ये वै संस्मरन्त्यन्यदेशे 
तानप्यात्मा शङ्करस्तारयेच्च ॥ १२ ॥ 


अर्थ--काशी में लोग जिनका नाम लेते हैं, यह समझना चाहिए कि उन लोगों के मोक्ष का 
बीज जम गया है । जो अन्य देश में रहकर भी व ते उन्हे i 
तार देते हैं, अर्थात्‌ वे भी मुक्त हो जाते हैं | काशी का स्मरण करते हैं । उन्हें भी भगवान्‌ शंकर 


ССО. In Public Domain. Sri Sri Апапдатауее Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
VOL. УШ No. 1, January, 2004] a आनन्दमयी अमृतवार्ता 


fen वर्तते यस्य काशीत्यक्षरयुग्मकम्‌ | 
न तस्य गर्भवासः स्यात्‌ क्रचिदेव सुमेधसः ॥ १३ ॥ 
अर्थ -जिसके जिह्वा के अग्रभाग में “काशी' यह दो अक्षर वाला नाम सदा रहता है, उस 
मनुष्य 5 कभी भी गर्भवास नहीं होता, वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान्‌ शङ्कर का गणेश्वर हो 
जाता है । 
काशीति नाम जपतां शिवनामतुल्यं 
विन्ध्याद्रिपापनिचयोविलयं प्रयाति d 
किं तत्कथाश्रवणकीर्तनवासदानैः 
सम्यक प्रदक्षिणवतामशुभस्य नाशः ॥ ९४ ॥ 
अर्थ भगवान्‌ सदाशिव के नाम के समान केवल ''काशी-काशी'' का जप करने वाले नर- 
नारियों के विन्ध्याचल के समान पापों का ढेर होने पर भी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा जो विद्वान्‌ 
काशीमाहात्म्य की कथा कहते हैं और जो श्रद्धा से श्रवण करते हैं सुनते हैं एवं काशी में निवास 
करते हुए ब्राह्मणों को दान देते हुए साधु संन्यासियों को जलपान कराते हुए काशी की प्रदक्षिणा 
Сое यात्रा) करते हैं, उन विद्वानों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ हस्तामलक 
होते हैं । ; i 
श्रुतिस्मृतिपुराणानां रहस्यं यस्त्वचीकरत्‌ । 
सर्वपापप्रशमनं ` सर्वशान्तिकरं परम्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्थ -- श्रुति स्मृति तथा पुराणों में जो रहस्य बताया गया है; यह सब काशी में ही है-। अतः 
काशी समस्त पापों का नाश करने वाली तथा परमशान्त प्रदान करने वाली है । 


्रुतिस्मृतिपुराणेषु सर्वशास्त्रेषु पार्वति । 
काशी ब्रह्मेति विख्याता तद्‌ ब्रह्म प्राप्यतेऽत्र हि ॥ १६ ou 
अर्थ--हे पार्वति | श्रुति स्मृति, पुराणों में तथा शास्त्रों में काशी ब्रह्मरूप से विख्यात है | 
अतएव काशी में ब्रह्म को प्राप्ति होती है. । 
वाराणसीति काशीति महामन्त्रमिमं जपन्‌ । 
यावज्जीवं त्रिसन्ध्यं तु जन्तुर्जातु न जायते ॥ १७ ॥ 


अर्थ --।'वाराणसी-काशी'' इस महामन्त्र का जन्म भर त्रिकाल सन्ध्यओं में जो जीव जप 


करता है । उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता; अर्थात्‌ जन्म-मृत्यु के बन्धन से Beat जीव मुक्त हो 
जाता है । 


(क्रमशः) 
° 
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== दर्शन | 


स्वामी विवेकानन्द जयपुर के पास एक छोटी रियासत में मेहमान थे । जिस दिन विदा हो|. 


रहे थे उस दिन वहाँ के जमींदार ने उनके विदाई - समारोह में नाच गाने का कार्यक्रम रखवा 
दिया । एक वेश्या भी बुलाई गई । विवेकानन्द जी को मालूम हुआ तो वे बड़े हैरान और क्रोध 
में भर कर तम्बू में बैठे रहे । समारोह में बुलाने पर भी नहीं गये । वेश्या को मालूम हुआ कि 
स्वामी जी नहीं पधारे हैं तो वह बड़ी दुःखी हुई । और उसने भजन गाया । 


*एक लोहा पूजन में राखत, एक घर वधिक परयो 
पांरस गुन अवगुन नहिं चितवत कंचन करत खरो ! 
प्रभुजी मेरे अवगुन चित न धरो ।'' 


अब तो विवेकानन्दजी सचेत हुए । सोचने लगे यदि मुझे पारस समझा जा रहा है । तब तो 
निश्‍चय ही भेद अभेद का विचार किये बिना समारोह में जाना चाहिये और वे समारोह में गये । 
उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि उस दिन मुझे लगा कि आज वास्तविक संन्यास का जन्म 
हुआ है । क्योंकि वेश्या को देखकर मेरे मन में कोई आकर्षण विकर्षण नहीं हुआ । मेरा 
करुणा भाव ही जाग्रत हुआ उसे देख कर । “बुरा पाप होता है पापी नहीं 1" 


— संकलन 'दमयंती' 
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आनन्दमयी स्मृति 


--कुमारी चित्रा घोष 
देहरादून २६ जुलाई, १९६४ 
आज बृहस्पतिवार, सुबह बड़ी लड़कियों को माँ ने भद्रा लगने के पूर्व ही कुमारीपीठ के 


बरामदे में एकत्रित होने के लिए कहा । माँ ने बड़ी लड़कियों से कहा, ''तुमलोग इस शरीर को 
बुला लेना ।'' 


कृपालजी ने सब व्यवस्था की | 

ऊपर के बरामदे में धूप जला कर पाठ का आसन बिछाया गया । माँ भोग के बाद आकर 
बैठीं । पहले शान्ता ने थोड़ा गीता पाठ किया । बाद में ५ मि. मौन तथा प्रणाम मन्त्र किया गया । 
माँ ने प्रत्येक को अपने हाथ से चन्दन का टीका लगाया, किसी को फूल दिया तथा किसी को माला 
'पहनाई | 

माँ ने कहा कि सिद्धेश्वरी-में भाईजी प्रभृति इस प्रकार परस्पर सम्मिलित होकर आपस में 
अपनी आध्यात्मिक अनुभूति की चर्चा करते थे । तुमलोग भी निश्चय कर लो--तुम लोगों ने जो 
चातुर्मास का ब्रत प्रारम्भ किया है मन में ठान लो कि हमलोग इन चार महीने में किसी का दोष 
नहीं देखेंगे, किसी की भी छोटी बड़ी बातों को लेकर आलोचना नहीं करेंगे; मन में किसी के प्रति 
क्रोध की भावना नहीं रखेंगे । यह '' आध्यात्मिक मिलन'' हफ्ते में एकबार अथवा महीने में दो 
बार करना । चातुर्मास पालन करते-करते भाग्य से १२ महीना ही हो सकता है तो ? यह मन का C 
मिलन, इस प्रकार सबका समवेत रूप से बैठना--तुमलोग इस पथ पर आई हो यदि इतने लोग ही 
एक प्राण न हो सको तो विश्वप्राण कैसे होगे ? तुम सब एक आत्मा-यह बोध लाने कौ कोशिश 
करो । किसी के मन में चोट पहुँचे-ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना । छोटों के प्रति बड़ों की 
स्नेहदृष्टि रहे । छोटे यदि बड़ों से कुछ कटु वचन बोल भी दे तो बड़ों को सोचना चाहिये कि मेरी 
ही तो छोटी बहन है । मैं तो बड़ी हूँ. । अतः क्षमा कर देना । तुमलोगों को यदि इच्छा हो तो तुम 
सब खुले मन से अपने मन की गुत्थियों को सुलझा सकती हो । और यदि सोचो कि जाने दो विगत 
बातों से क्या लेना देना उसका और उत्थापन न करे-तब आज से संकल्प करो कि हमलोग सब 
- मन से सब कुछ निकाल कर मन को धोकर उस निर्मल मन को भगवान के चरणों में अर्पण कर 
रहे हैं । यह सब साधना के पथ में विघ्नदायक हैं । तो भी यदि जीवस्वभाव के कारण पुत्र: ये सब 
बातें मन में आवे तो भगवान को बोलना, “'हे भगवान | पुनः आप इस रूप में मेरे सामने आकर 
उपस्थित हुये हो । आप कृपा करके चले जाओ 1 यह बोल कर प्रणाम करना । तुम सब भगवत 
प्रीति बन्धन से एकत्रित हुए हो । किसी का दोष यदि देखो तो इस शरीर का ही दोष देख रहे हो 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGango&i ЭЧИ n dino by d S 
18 аот ар 829ү ५९६४६ VIII No. 1. January, 2004 


जानना । पाप को घृणा करो-पापी को नहीं--समभाव-समदृष्टि रखना । इस शरीर की इन सब 
बातों की रक्षा करने की कोशिश करना । 

आज रात को उस बरामदे में बड़ी लड़कियों ने परस्पर हस्तमिलन तथा आलिंगन किया | 
किसी के भी मन में मलिनता नहीं रही । माँ ने कहा, “इस सभा का नाम “'परमार्थ भागवत संघ'' 
है ।” मैं कोलकाता से रिंग ले आई थी ताँकि बड़ी लड़कियाँ माँ के साथ रिंग खेल सके । माँ पलंग 
पर बैठ कर रिंग फेंक रही हैं और बड़ी लड़कियाँ उसे पकड़ रही हैं-बड़ी लड़कियाँ भी माँ की 
ओर रिंग फेंक रही है माँ पकड़ने की कोशिश कर रही हैं । 


देहरादून २८ जुलाई, १९६४-- 

शरी श्री माँ ने आज रात को बड़ी लड़कियों को कन्यापीठ, विद्यापीठ कौ स्थापना के मूल में 
भाईजी के कुछ अभिनव अभिप्राय के विषय में कहा--''इस शरीर के गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी 
स्वभावतः साधना के खेल प्रकाशित होते देखे गये हैं । अतः भाईजी के मन में यह बात उठी थी 
कि कन्यापीठ विद्यापीठ-के बालक बालिकाओं की सांसारिक पढ़ाई के साथ धर्म जीवन की शिक्षा 
की प्रधानता हो । बालक बालिकाओं में स्वभावत: जिस संस्कार की प्रधानता दिखाई दे उन्हें उसी 
अनुकूल दिशा की ओर प्रोत्साहित करना 1 जिसका अद्वैत भाव, कृष्ण-देवी-दुर्गा-बुद्ध-जिनके प्रति 
झुकाव हो उन्हें उसी ओर sge करो । जो लोग कुमारियों की सेवा करेंगी उन्हें भी यदि देखा जाय 
जाय कि साधना में मस्त हो रही हैं ततो उन्हें छोड़ दें, इसके अतिरिक्त, जिनलोग कुमारियों की ` 
सेवा करेंगी, वे खुद भी सत्यपालन करें, सत्य पथ पर रहें, सत्य की रक्षा अपने आप भी करें 
और बालिकाओं से भी कराएं 1 जिसका जितना काम है उतना सम्पादन कर अपनी-अपनी 
साधना में व्रती बनें-इससे मन खाली नहीं रहता है | यह शरीर ख्याल होने से बालिकाओं से 
बालिकाओं को पढ़ा सकता था । शिक्षा दिला सकता था । पर यह ख्याल ही नहीं है । भाईजी 
कहते थे जिनका सौभाग्य है, जिनका संस्कार है वे ही इस पथ पर आयेंगी । यदि दो चार 
बालिकाओं को भी धर्मजीवन की धारा की शिक्षा दी जा सके तो गृहस्थाश्रम में जाकर भी उनमें 
शुद्ध संस्कार बने रहेंगे | 

e 
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श्री श्री माँ की कृपा से मानसिक एवं शारीरिक 
| संकट से मुक्ति 
— श्री साम्ब सदाशिव उपाध्याय 


श्री साम्य सदाशिव उपाध्याय ने अपनी मातृस्मृति के मधुर क्षणों को टेपरेकार्ड के जरिये 
अविस्मरणीय बनाने का सफल प्रयास किया | 

उपाध्याय जी सुनाते हैं - मैं पहली या दूसरी बार आश्रम गया था । माताजी बनारस आयी हुई 
थीं । मैं उनके दर्शनों के लिये. गया । माताजी हाल में बैठी थीं । बनारस आश्रम के आनन्द- 
ज्योतिर्मन्दिर में स्थापित गोपाल जी के नटखटी किस्सों को सुना रही थीं । मैं माताजी के श्रीमुख से 
इन किस्सों को सुनकर बहुत ही पुलकित होकर सोचने लगा, काश ! गोपालजी मुझे भी कभी 
अपनी नटखट लीला का भागीदार बनातें । 

माताजी नैमिषारण्य में थीं । मैं लखनऊ में कार्यरत था । बाराबंकी तक का क्षेत्र मेरे अधीन 
था । अतः बाराबंकी मुझे जाना ही पड़ता था । नैमिषारण्य वहाँ से पास ही था । मैंने लखनऊ से 
एक मोटर करी थी । जिससे बाराबंकी जाकर अपने ऑफिस का काम देख कर में नैमिषारण्य 
चला आया । कुछ दिनों से मेरे मन में एक पीड़ा थी । बात यह थी कि किसी-किसी ने यह 
अफवाह फैलाई थी कि उपाध्याय जी आश्रम के लिये जो पैसा एकत्र करते हैं उसमें से स्वयं भी 
लाभ लेते हैं । यद्यपि यह बात रद्दी की टोकरी में फेंकने वाली थी । परन्तु मेरे मन में इस बात की 
चोट अवश्य ही महसूस हुआ करती थी । मैं इसी बात को सोचता सोचता एक डेढ़ घंटे में 
नैमिषारण्य माताजी के आश्रम पहुँचा । मुझे देखते ही भास्करानन्द जी ने कहा ''आप अच्छे 
समय पर आये हैं । माताजी अपने कमरे में बैठी है जाओ माँ का दर्शन कर लो ।'' मैं माताजी के 
कमरे में गया । माताजी अपने भाव में बैठी थीं । मैंने धीरे से जाकर प्रणाम किया । माताजी ने 
उदास जी को इशारे से मुझे प्रसाद देने कहा .। मुझे सेब के दो फल प्रसाद में मिले । इसके बाद 
माताजी ने इशारे से समझा दिया कि अब मैं जा सकता हूँ. । पर मैं तो अपनी मन की बात मन में 
ही रखकर सोचता जा रहा था और यह पूछना चाह रहा था कि आप बनारस कब आ रही हैं ? 
पर गल्ती से बोल गया कि आपका प्रोग्राम क्या है ? माताजी ने कहा कि अभी बनारस जाने का 
ख्याल नहीँ आ रहा है । इतना कहकर माताजी मौन हो गयीं । मैं प्रणाम करके लौट आया | 
अपने बोझ को साथ लेकर । 

सायंकाल होटल के अपने कमरे में नीचे बिछी कालीन पर अपना आसन {чет कर मैं 
संध्याकालीन जप करने बैठा । मुझे ऐसा महसूस हुआ किं मेरे पास सोफे पर कोई बैठा है और मेरे 
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आँख खोलते ही वे चली जा रही हैं और आँख बन्द करते ही ऐसा लग रहा था मानो सोफे पर 
बैठ कर मुझे देख रही हैं । मैंने किसी तरह अपना जप पूरा किया और अपनी मानसिक पीड़ा को 
लेकर पलँग पर लेट गया । सन्ध्या के साढ़े सात बजे होंगे । मैं पूरी तरह लेटा हुआ नहीं था । दो 
तीन तकिये लगा कर अध लेटा था । उसी अर्धचेतनावस्था में मैं देख रहा था कि मैं एक मिट्टी के 
पहाड़ के चारों ओर घूम रहा हूँ. । वहाँ मैंने माताजी को देखा । माताजी तीस-पैंतीस वर्ष की लग 
रही थीं । माताजी ने मेरे से पूछा, यहाँ तुम क्या कर रहे हो, और मेरी तरफ देखा । मैं उनके पास 
बैठ गया । माताजी ने मुझे ''जय जगदीश R” की आरति पूरी गाकर सुना दी । 
मैं थोड़ी देर में उठ कर बैठ गया । और माँ को खोजने लगा । मेरी पूरी मन को पीड़ा शान्त 
हो गयी si । इस प्रकार माँ ने मुझे दिखा दिया कि उठते बैठते सोते जागते माँ हर वक्त हमारे साथ 
हैं । मैं उस महामन्त्र को एक बार पुनः दुहरा देना चाहता हूँ जिसके उच्चारण करने से मुझे कष्टों 
से किसी न किसी प्रकार माँ छुटकारा दिला देती हैं । वह है - “जपो माँ, गाओ माँ, बोलो माँ, 
भजो माँ, माँ, माँ, जय गुरु जय माँ, जय गुरु जय माँ । 
मेरा लड़का अजय धीरे-धीरे किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा था । वह बनारस के सेन्ट जॉन्स 
स्कूल में पढ़ता था । अचानक कुछ दिनों से उसकी तबियत खराब हो गयी उसका बदन नीला 
पड़ने लगा उसे आँख से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था । उसकी माँ बहुत घबड़ा गयी । इसबार मैं 
दिल्ली से आ रहा था मेरी फ्लाईट दो तीन घन्टे देर से पहुँची । घर पहुँचते ही पता चला कि मेरे 
पुत्र की हालत संकट जनक है । हम अर्थात्‌ मैं एवं मेरी पत्नी उसे लेकर तुरन्त बनारस हिन्दू 
विश्वविद्यालय स्थित अस्पताल गये । डाक्टर ने देखा और दवा दी । काफी देर तक हम लोग 
अस्पताल में ही बैठे रहे । डाक्टर ने हमें समझाया कि आप इसे अभी घर ले जाइये । मैंने उनसे 
निवेदन किया कि जब तक इस बीमारी का मूल कारण पता नहीं लग जाता मैं इसे अस्पताल से 
बाहर नहीं निकालूँगा | तब डाक्टर ने पुन: समझाते हुए कहा | “देखिये आप परेशान मत हों, यह 
लड़का अभी किशोरावस्था में प्रवेश करने जा रहा है । इस उम्र में अनेक बच्चे इस प्रकार के 
बीमारियों के शिकार बन जाते हैं । इसे आप शान्तिपूर्वक रहने दें | इसका और कोई .इलाज नहीं 
है । आखिर शाम के साढ़े चार बजे हमलोग घर पर लौट कर आ गये । हमने श्री श्री माँ के पास 
जाने का निश्चय किया । सुना माँ अज्ञातवास में विन्ध्याचल में हैं । मैंने सोचा जरा बनारस आश्रम 
में पूछ लूं. माँ बनारस तो नहीं आयी हैं । पता लगा माँ इस समय बनारस में ही हैं । हम लोग माँ. 
के पास चले । यद्यपि मैं अपनी पली से घर के सुख दुःख की बात माँ से कहने को मना करता था 
पर उनका कहना था सन्तान के लिए माँ को कितना कष्ट होता है यह माँ ही जानती है । अतः माँ 
से जब मेरी पली ने अपने पुत्र पर आये संकट की बात कही तो, करुणामयी माँ ने उपाय बताया - 
hy कहा पानी गरम करके दोनों सुराहियों में भर दो, जो पानी पहले ठंडा हो जाय उसी पानी 
को पिलाओ । इसके साथ ही साथ अच्छे डाइट से जान भी का, 
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मुझे ब्लडसुगर की शिकायत थी । उसके लिये भी माँ ने दवा बतायी - ''एक पत्ती बिल्वपत्र 
की एक जामुन की, एक करेले की, एक तुलसी पत्र और एक गोल मिर्च (काली मिर्च) इन सबको 
पीस कर गोली बना लो, सुबह शाम कुछ लेने से पहले एक-एक गोली खाया करो ।'' इसका 
सेवन करके मुझे काफी लाभ हुआ था | 
हम माँ को प्रणाम करके जब माँ के कमरे से निकले । तब अरूणादीदी ने बताया कि देखिये 
यही गर्म पानी ठंडा करके पीना सब बीमारियों का इलाज है । माँ अपने ऊपर कोई बात नहीं लेतीं . 
अतः उन्होंने डाक्टर पक्ष को दिखाने के लिये डाक्टर का नाम लिया है । 
` मेरा पुत्र पास खड़ा इन बातों को सुन रहा था । उस दिन से उसने अपने जीवन में इस बात को 
गाँठ बाँध लिया है कि गर्म पानी को ठंडा करके ही पीना है अन्यथा पानी नहीं लेना है । आगे क्या 
कहूँ. श्री श्री माँ के उक्त नुस्खे को अपनाने पर उसे जीवन में कभी इस बीमारी का सामना नहीं 
करना पड़ा । 
जय माँ जय माँ जय जय माँ । 


मकर संक्रान्त or ९५ जनवरी 
वसन्त पंचमी us २६ जनवरी 
शिव रात्रि - १८ फरवरी 
होली पूजा s ६ मार्च 


वासन्ती पूजा " २८ से ३१ मार्च 
चैत्र संक्रान्त es १३ अप्रैल 
( हरद्वार में अर्धकुंभ का मूख्य स्नान ) 
अक्षय तृतीया ds २२ अप्रैल 
„эй श्री माँ का ९०९ तम आविर्भाव उत्सव 
२ से ७ मई 
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हे प्रभु ! 


--सुश्री कौशल्या वल्ली 


हे प्रभु ! 
तुम्हें शत शत नमन । 
स्वीकारो प्रणमन । 
प्रभु ! 
छलकपटी माया तुम्हारी 
'ओर न इसका छोर न इसका 
कभी कहों दिखने में आता ! 
हार गये थक गये । 
नहीं समर्थ अपने में 
तुम्हें पालें । 
निराश्रित हैं । 
शरण तुम्हारें चरणों 
में आये हैं । 
(२) 


देखो नहीं दुर्बलतायें हम में । 
देखो केवल अपनी करुणा, 
दया, क्षमा, हे जगदीश ! 
बहुत हो गया बस । 
रहने देवें परीक्षा 
वह सब ! 
घोर अज्ञान तिमिर में घिरी हुई हूँ । 
ढको हुई हूँ भ्रान्ति, अनिश्चय, लोभ, 
मदमोह, अहंकार, कामना से । 
मुझ पर दया करो, _ 
हे करुणा नाथ 
हे दयानिधि 
हे क्षमापति । 
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. दे दो तुम्हारे चरणों में 
अब स्थान | 
हूँ तो, अन्ततो गत्वा 
तुम्हारी ही ! 
चाहे जो भी हूँ 
जैसी भी हूँ । 
क्षमा करो, अनजाने 
की हुई सभी 
भूलों को 1 
ज्ञान महाप्रकाश के 
स्वच्छ जल से 
हमें साफ कर लो | 
अज्ञान के मैल गन्द से 
काया कीचड़ में लिप्त है । 
हे जननी, हे जनक ! 
हे सर्वस्व, हे सहायक ! 
निकालो, मुझे 
घोर अन्धकारमय भ्रान्ति से-। 
ले चलो मुझे असत्‌ से सत्‌ की ओर 
अन्धेरे से ज्योति की ओर 
मृत्यु से अमरत्व की ओर, 
हे प्रभु ! 
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रात कैसी बीती ? 


एक बाबाजी घूमते-फिरते एक शहर में पहुँचे । रातःहो गयी थी । सरदी के दिन थे । शहर 
का दरवाजा बन्द हो गया था । बाबाजी को ठण्ड लगी । गरम कपड़ा पास में था नहीं । बाबाजी 
ने सोने के लिए जगह देखी । एक भड़भूंजे' की भट्टी थी । बाबाजी ने देखा कि यह जगह बढ़िया 
है । भट्टी के भीतर थोड़ी-थोड़ी गरमाहट थी । बाबाजी उसके भीतरे'जाकर सो गये । ` 

सुबह हुई । बाबाजी की नींद खुली । बगल में ही राजा का महल था । उधर राजा की नींद 
खुली чет ने अपने साथियों से पूछा-'“कहो भाई! रांत कैसी बीती” ? इधर बाबाजी भट्टी के 
भीतर से बोले-'कुछ तुम्हारे-जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी !' राजा को अनजानी आवाज सुनकर 
थोड़ा आश्चर्य हुआ । राजा ने फिर पूछा- “रात कैसी बीती' बाबाजी ने फिर कहा--' कुछ तुम्हारे 
जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी!' राजा ने अपने आदमियों को भेजा कि जाकर देखो, 'यह कौन बोल 
रहा ? उसको पकड़कर मेरे सामने लाओ । राजपुरुषों ने बाहर जाकर चारों ओर देखा, पर उनको 
कोई दिखायी नहीं दिया । जब पुनः बाबाजी ने वही बात कही, तब राजपुरुषों ने देखा कि भट्टी के 
भीतर एक बाबाजी बैठे हैं वही बोल रहे हैं ! उन्होंने बाबाजी से कहा कि चलो, आपको राजा ने 
बुलाया है । बाबाजी ने कहा कि मैंने कौन सा अपराध किया है, जिसके कारण राजा ने मेरे को 
. बुलाया है ? राजपुरुषों ने कहा कि आपके किसी अपराध के कारण राजा ने नहीं बुलाया है, वे तो 
आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं । बाबा जी भट्टी से बाहर निकले उनके मुख पर और 
शरीर पर जगह-जगह भट्टी की राख लगी हुई थी कहीं-कहीं कालिख लगी हुई थी ! वे उसी 
अवस्था में राजपुरुषों के साथ चल पड़े | 

राजपुरुषों ने-बाबाजी को राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया । राजा ने बाबाजी को प्रणाम 
किया और पूछा कि मेरे प्रश्‍न का उत्तर आपने दिया था ? बाबाजी बोले-- ‘AA प्रश्न सुना तो उत्तर 
दे दिया, मेरे को पता नहीं कि प्रश्न आपने किया था ।' राजा ने कहा--'मैंने पूछा कि रात कैसी 
` बीती तो आपने, उत्तर दिया कि कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी । अब आप बतायें कि 
रात मेरे-जैसी कैसी बीती ? मैं तो महल में सोया था और आप भट्टी में, फिर मेरे-जैसी कैसे 
हुई ?'बाबा जी बोले--' जब मैं और आप सो गये, तब न तो मेरे को भट्टी याद रही और न 
आपको महल याद रहा, तो हम दोनों बराबर हो गये न ? आप नरम-नरम e| पर सोये, मैं नरम 
नरम राख पर सोया राजा बोला - “और मेरे से अच्छी कैसे हुई 2” बाबाजी बोले - 'नींद खुलते 
ही आपको अपनी और राज्य की सैकड़ों चिन्ताएँ सताने लगीं, पर मेरे को कोई चिन्ता है ही 
नहीं, । इसलिए मेरी रात आपसे भी अच्छी बीती ।' 


चाह गयी चिन्ता मिटी, मनुआँ बेपरवाह | 
जिनको कछू न चाहिये, सो साहन के साह ॥ 
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एक जीवन पुष्प - भजन मय 


—я. गुणीता 
ब्राह्म मुहूर्त की ब्राह्मी वेला, चारों ओर का शान्त गंभीर वातावरण 1 “या निशा सर्व भूतानि 
तस्यां जागर्ति संयमी'' атада की उक्त पंक्ति को सार्थक करता हुआ श्री श्री माँ का 
कनखल आश्रम | जहाँ संयम सप्ताह महात्रत में योगदान हेतु उपस्थित संयमी साधक उस परम 
तत्त्व के सन्धान में अपने को निरन्तर जागृत रखने के प्रयास में तत्पर रहते हैं । 
रात्रि का अन्तिम प्रहर, गोपाष्टमी का चंद्रमा तारिका मंडल के साथ निर्मल गगन पटल पर 
सुशोभित होता नजर आ रहा था । सघन वृक्षों पर रात्रि विश्राम हेतु आये खगकुल अंगड़ाई लेकर 
पत्तों में सुगबुगाहट पैदा कर ही रहे थे, इतने में सम्पूर्ण वायुमण्डल को मुखरित करती हुई 
स्वरलहरी गूँज उठी ''भजो माँ आनन्दमयी, जपो माँ आनन्दमयी, लहो माँ आनन्दमयी नाम 
FO ! मधुर नाम की झंकार से उपस्थित साधकों का अन्तर्मन झङ्कृत हो उठा सभी उस 
दिव्य स्थल को GTS चले आने लगे जहाँ से यह स्वर ताललय युक्त कीर्तन ध्वनि ध्वनित हो रही 
थी, तथा अपने अपने आसनों पर बैठ कर इन मधुर पदों के साथ झूमने लगे । भजन के पद आगे 
बढ़े “WM मायेर नाम पाबिरे आनन्दधाम आनन्दे मायेर नाम गाओ रे ..... ju 
भजनामृत के मधुर प्रवाह में घंटों तक सराबोर कराने की अद्धुतक्षमता थी मातृचरणाश्रिता 
भजनानन्दजी के अनोखे कण्ठ स्वर में | 
संयम четяч के प्रातःकालीन सामूहिक ध्यान का समय आठ से नौ । पन्द्रहमिनट पहले से 
सत्यानुसन्धान के लिए उपस्थित साधकों के चित्त को अपने लक्ष्य की ओर केन्द्रित कराने के लिए 
श्री श्री माँ के मुखारबिन्द से उस परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप लक्षण के शब्द सस्वर प्रकट हुए 
थे । “सत्यम्‌ ज्ञानम्‌ अनन्तम्‌ ब्रह्म । शान्तं शिवम्‌ अद्वैतं ब्रह्म । एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म । आनन्दरूपम्‌ 
अमृतं ब्रह्म 1" 
; श्री श्री माँ के निर्देशानुसार इस ब्रह्म तत्त्व का माँ के ही द्वारा गाये गये स्वर में गाना 
. भजनानन्दजी की एक विशिष्टता थी । श्री श्री माँ की दिव्य शारीरिक उपस्थिति में हजारों को संख्या 
में संयमी साधकों से खचाखच भरे सभामण्डप में जब ये ब्राह्मी स्वर माला गूँज उठती थी तब बिना 
लगाम के घुड़ दौड़ लगाने वाला चपल मन भी इस स्वर लहरी की जंजीर में बंधने को बाध्य होता 
` था । "अनन्तं ब्रह्म आनन्दं sup की तार सप्तक में थिरकती भजनानन्दजी की स्वरलहरी अन्तः 
करण का थिरकना बन्दकर उसे इसी धुन में बाँध लेती थी । शंख ध्वनि के साथ ही बाहरी स्वर 
माधुरी बन्द हो जाती एवं अन्तर्मन इन्हीं रसमय शब्दों में अउखेलियाँ करता हुआ साठ मिनट का 
समय अनायास व्यतीत कर लेता था । 
भजनानन्द जी का अस्सी वर्ष का जीवन पुष्प केवल मात्र श्री श्री माँ आनन्दमयी के चरणों में 
भजन सेवा अर्पित करने के लिए ही था । इस तथ्य को वास्तविकता प्रदान करते हुए दिव्य 
जीवनसंघ के अध्यक्ष सद्गुरु स्वामी श्री चिदानन्द जी महाराज ने आपको संन्यास दीक्षा देते समय 
“' भजनानन्द'' के नाम से अभिहित किया था | 
(क्रमशः) 
e 
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YA आश्रम के कुछ संस्मरण 


(गतांक से आगे ) ; 
—ब्रह्मचारिणी गीता बनजी 


२७ जून, २००३ प्रातः ९ बजे हम तीनों टाटा सुमों में नन्दूबेन, अशोकभाई तथा विप्लव भाई के 
साथ सिंहगढ़ की ओर रवाना हुए । वर्षा के बादलों से भरा हुआ वह दिन था । वर्षा कौ फुहार 
तथा शीतल मन्दः वायु के साथ स्वच्छ सुन्दर मार्ग से परिश्रमण-बड़ा ही सुहावना वह दिन था | 
कुछ ही समय में हम (Чете पहाड़ के नीचे पहुँच गये । इसके बाद घुमावदार पहाड़ी मार्ग से 
हमारी गाड़ी ऊपर चढ़ने लगी । वर्षा के कारण मार्ग में फिसलने का भय था । सावधानी से गाड़ी 
ऊपर चढ़ रही थी । प्रायः दो घंटे में सिंहगढ़ पहाड़ पर हमारी गाड़ी पहुँची । तब मुसलाधार वर्षा 
हो रही थी । कुहरा तथा वर्षा के कारण सिंहगढ़ हमारी आँखों से ओझल हो गया था । हम सब 
दूकानों की छावनी के नीचे जाकर खड़े हुए । यहाँ चाय तथा जलपान की कई दूकाने हैं । वर्षा 
कम होने पर हम पैदल मार्ग से चल पड़े । आगे गाड़ी का रास्ता नहीं है । ऊँचे ऊँचे पत्थर तथा 
वर्षा के कारण फिसलनदार सीढ़ी चढते हुए हम आगे बढ़ रहे थे । अद्भुत है भगवान की सृष्टि | 
नीरस कठोर पाषाणों के बीच में भी हरे भरे केले के पेड़ मनमोहक लग रहे थे । कई विशाल 
फाटकों को पार करते हुए मार्ग में कई जलाशय भी दिखाई दिए । धीरे-धीरे हम महाराष्ट्र के गौरव 
वीर शिवाजी के बाल सखा तानाजी मालसुरे की समाधि भूमि में पहुँच गये । हम लोगों ने उस वीर 
भूमि को प्रणाम किया । भारत माता के उस वीर सपूत की वीरगाथा स्मृतिपट पर उदित हुई । 
हमलोगों ने उनकी समाधि की परिक्रमा कर पुनः प्रणाम किया । चारों ओर मेघमालाओं से 
आवृत । इस शान्त गम्भीर निर्जन पहाड़ों के मध्य उनकी समाधि का दर्शन कर हम भी कुछ क्षण 
के लिए स्तब्ध खड़े थे, इस शहीद भूमि से कुछ दूरी पर काँटेदार झाड़ी तथा हरे भरे पेड़ पौधों के 
बीच छोटे-छोटे कई रास्ते हैं | लड़कियाँ उन्हीं रास्ते से चारों ओर का दृश्य अवलोकन करने के 
लिए चली गई । उन काँटेदार वृक्षों के पत्तों में पर्यटकगण अपने नाम लिख जाते हैं | लड़कियों ने 
भी उनपर अपना नाम लिखा । सामने ही और एक ऊँचा पहाड़ है । लड़कियाँ एक दूसरे की 
ET उस पहाड़ पर चढ़ने लगीं | पगडंडी का वह मार्ग बड़ा दुर्गम था | किसी प्रकार 
ईकियों ऊपर चढ़ गईं । पहाड़ के ऊपर विशाल टी.वी. टावर था । वर्षा की फुहार बन्द नहीं हुई 
थी । ऊपर हवा भी काफी ddl थी । यहाँ एक शिवमंदिर था । पास में ही कुछ जवा फूल के पेड़ 
‚ थे । जवा फूल से ही शिवजी की पूजा होती है । मंदिर ताला बन्द था । अत: लड़कियों ने बाहर 
से ही मंदिर कौ परिक्रमा करते हुए शिवजी को फूल चढ़ाया । अब लड़कियाँ नीचे उतरने लगीं । 

- बादल उनके नीचे थे । यहां चारों ओर मेघमाला की छटा को देखकर अलकापुरी याद आ रही 
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थी । घने कुहरे के बीच मेघमाला से आवृत ऊँचे पहाड़ से लड़कियों को उतरते हुए देख कर 
गङ्गावतरण का दृश्य याद आ रहा था | कविगुरूकी पंत्तियाँ मन में गुंजित हो उठीं-- 
“मन मोर मेघेर संगी 
उड़े चले दिक दिंगन्तेर पाने 
निःसीम YA 
श्रावण वर्षण संगीते _ 
रिमिझिम रिमिझिम रिमिझिम 
मन मोर हंस वलाकार पाखाय जाय उड़े 
कतित चकित त्वरित आलोके 
झन झन मंदिरे 
TOA छल छल तटिनी तरंगे ........ y 


अर्थात्‌ आज मेघों का साथी मेरा मन दिक्‌ दिंगन्तों की ओर उड़ रहा है । श्रावण की वर्षा के 
मधुर गीतों के साथ हंस वलाका के पंखों के साथ मेरा मन उड़ रहा है । नदी की उच्छल छल- 
छल-चपल तरंगों की भाँति मेरा मन तरंगायित हो रहा है । 

लड़कियाँ पुनः तानाजी के समाधि स्थल पर आ गईं । श्री अशोक भाई वीर पुरुष की वीर गाथा ` 
को सुनाने लगे-- 

“महाराष्ट्र की वीर भूमि उस समय वीर शिवाजी की वीरता'कौ कोर्ति-कौमुदी से आलोकित 
हो उठी थी । महाराष्ट्र के प्रायः सभी दुर्गों को शिवाजी ने अपने अधीन कर लिया था । उनकी 
वीरता को देख वीजापुर नरेश की भौंहें सिकुड़ गई थीं । शिवाजी की विजय-वैजयन्ती के प्रताप से 
प्रबल पराक्रान्त मुगल सम्राट. चिन्तान्वित हो उठे थे । वीरमाता जीजाबाई इस समय प्रतापगढ़ में 
थीं । इसी समय एकदिन सोमवार की मंगलमयी प्रभाती वेला में माता जीजाबाई स्नान के उपरान्त | 
हाथी दाँत के सुन्दर कंधे से अपने केशविन्यास में रत थीं । अचानक ही उनको दृष्टि वातायन के 
झरोखे से बाल तपन की अरुण किरणों से चमकती हुई सिंहगढ़ की चोटी पर पड़ी । उस समय 
सिंहगढ़ मुगलों के अधीन था । उदयभानु नामक एक राजपूतवीर मुगलों को ओर से किलेदार के 
रूप में नियुक्त था । वीर क्षत्रिय रमणी जीजाबाई के अन्तःस्थल में दुःखाग्रि धधक, उठी । तुरन्त 
उन्होंने एक दूत द्वारा रायगढ़ में शिवाजी को खबर भेजी कि वे दूत के साथ तुरन्त आकर अपनी 

माता से मिले । शिवाजी उस समय रायगढ़ में भोजन करने बैठे थे । परन्तु माता का आदेश सुनते 
ही भोजन बीच में ही छोड़ कर आज्ञाकारी वीर पुत्र शिवाजी घोड़े पर सवार होकर उसी समय 
प्रताप गढ़ पहुँच कर माता से मिले । शिवाजी ने माता का चरण स्पर्श किया । जीजाबाई ने कहा, 
“मेरे साथ चूत क्रीडा में बैठो ।'' कुछ क्षण के लिए तो शिवाजी असमंजस में पड़ गये कि माता के 
साथ द्यूत क्रीड़ा । परन्तु बाद में माता का आदेश ही शिरोधार्य कर वे माँ के साथ चूत क्रीड़ा में बैठ 
गये । जीजाबाई ने माता भवानी को प्रणाम कर चूत क्रीडा प्रारम्भ को और कुछ ही क्षणों में उन्होंने 
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शिवाजी को द्यूत क्रीड़ा में परास्त कर दिया । उस समय चूतक्रौड़ा की प्रचलित प्रथा के अनुसार 
शिवाजी ने माता से कहा, ''आप मेरा कोई भी किला ले सकती हैं ।'' जीजाबाई ने झट उत्तर 
दिया, “मुझे सिंहगढ़ चाहिये 1” शिवाजी अब माता के अभिप्राय को समझ गये । शिवाजी माता 
को रायगढ़ ले गये । सिंहगढ़ का रक्षक प्रायः दैत्य के समान था । उनका एक दिन का आहार दो 
' भेडे और बीस सेर चावल था । उदयभानु के बारह पुत्र थे, जो पिता से भी अधिक बलवान थे | 
किले में एक खूनी हाथी था, जिसका नाम चन्द्रावलि था । और सीदीहिलाल नामक एक लड़ाकू 
था । इन दोनों को जीतने वाला वीर मिलना कठिन था । इस प्रकार रावण के समान प्रबल 
पराक्रमी द्वारा सुरक्षित इस सिंहगढ़ को लेना लोहे के चने चबाना था । परन्तु वीर रमणी जीजाबाई 
अपने आदेश को जैसे वापस नहीं ले सकतीं वैसे ही वीर शिवाजी ने सिंहगढ़ को जीत कर माता के 
चरणों में अर्पण करने की प्रतिज्ञा की थी वे भी अपनी प्रतिज्ञा से च्युत नहीं हो सकते । 
शिवाजी ने सोचा सिंहगढ़ को अधिकार करने का भार किसे सौंपा जाय । शिवाजी का ध्यान 
अपने बालसखा तानाजी मालसुरे पर पड़ा | तानाजी मालसुरे शिवाजी के सुखदुःख के साथी थे । वे 
विख्यात पराक्रमी थे | शिवाजी ने उनके पास इस सन्देश के साथ दूत भेजा कि तानाजी मालसुरे 
तीन दिन के भीतर बारह हजार सिपाहियों के साथ रायगढ़ पहुँच जाये । 
उस समय तानाजी अपने पुत्र रायबा के विवाह की तैयारी में लगे हुए थे । शिवाजी का संदेश 
प्राप्त होते ही उत्सव वाद्य बन्द करा दिये गये, और तीन दिन पूरे होने के पूर्व ही बारह हजार 
सिपाहियों के साथ ताना जी रायगढ़ के द्वार पर पहुँचे । शिवाजी प्रतीक्षा कर रहे थे । ज्यों ही 
उन्होंने मराठा सेना की ध्वजाएँ देखी त्यों ही बाहर आकर तानाजी से गले लग कर मिले । तानाजी 
ने शिवाजी को उलाहना देते हुए कहा कि आपने मुझे पुत्र के विवाहोत्सव से क्यों बुलाया ? 
शिवाजी ने उत्तर दिया--'“मैंने नहीं, माता ने बुलाया है ।'' इसके बाद उन्होंने तानाजी को सारी 
बातें बताई । माता जीजाबाई ने तानाजी की आरती उतारी, माथा चूमा और जयमाला पहना कर 
तिलक लगाया । उन्होंने तानाजी को अपने पुत्र रूप में वरण कर उन्हें विजय-प्राप्ति के लिए 
आशीर्वाद दिया । तानाजी ने आशीर्वाद ग्रहण करते हुए माता जीजाबाई के चरण स्पर्श कर 
सिंहगढ़ जीतने की प्रतिज्ञा की । 
उसी समय तानाजी ३०० साहसी सिपाही लेकर सिंहगढ़ रवाना हो गये । दिन में एकबार ताना 
_ जी छृद्यवेश में जाकर fee के चारों ओर की खबर ले आये | 
माघ की प्रचण्ड शीत रजनी । कृष्णपक्ष की तिथि । चारों ओर निर्जन वातावरण । रात्रि के 
घोर अंधकार में सिंहगढ़ के रक्षक गहरी नींद में सो रहे थे । तानाजी चुने हुए सिपाहियों के. साथ - 
कल्याण द्वार के नीचे पहुँच गये । सामने मेघमाला को भेद कर आकाशचुम्बी सिंहगढ़ सामने खड़ा 
था । किला ऊँची चोटी पर बना हुआ था, जिसके चारों ओर खाई थी । ऊपर चढ़नां दुष्कर था । 
JI में से शिवाजी के अति प्रसिद्ध शिक्षित गोह यशवन्त को निकाल कर तानाजी ने उसके 
HE पर चन्दन लगाया, गले में माला पहनाई और कमर में रज्जु बांध कर उसे ऊपर फेंका । ऊँचाई 
क होने से वह स्थान पर न पहुंच सका और वापस आ गया । तब ताना जी ने कहा, “यदि 
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इस बार भी यशवंत लौट आया तो इसे मार डालूँगा ।” फिर उसे पूरे जोर से ऊपर फेंका । अब की 
बार उसने चोटी पर पंजे गाड दिये | सबसे पहले उस रज्जु के सहारे तानाजी ऊपर चढ गये | 
तलवार को दाँतों में थाम जान हथेली पर रख कर वह वीर दुर्ग पर चढ़ गया । उसके बाद 
तानाजी ने उस रज्जु को किसी प्रकार कस कर बाँधा | अब उस रज्जु के सहारे मराठा सैनिक 
धराधर ऊपर चढ़ने लगे । किन्तु पचास सैनिक चोटी पर पहुँचते ही रज्जु बीच में से टूट गई । ऊपर 
के सैनिक ऊपर नीचे के सैनिक नीचे रह गये । ताना जी ने दबे पाँव जाकर कल्याण द्वार तथा अन्य 
दो द्वारों पर जो सिपाही पहरा दे रहे थे, उन्हें मार गिराया । 

उदयभानु उस समय मदिरा तथा अफीम के नशे में मस्त था । मराठा सैनिकों के आने का 
समाचार पाते ही उदय भानु ने पहले चन्द्रावलि हाथी को फिर सीदिहिलाल को आगे बढ्ने के लिए 
कहा । तानाजी अपने समय के प्रसिद्ध तलवार चलाने वाले योद्धा थे । चन्द्रावलि की सूँड़ और 
सीदीहिलाल का सिर उनकी तलवार की भेंट हो गए । उदयभानु ने अपने १२ लड़कों को मैदान में 
भेजा । वे भी युद्ध में स्वर्ग सिधारे । 

तब उदयभानु तलवार लेकर मुगलों को फौज के साथ स्वयं किले से बाहर निकले और मराठों 
पर टूट पड़े । दोनों सेनापति आमने सामने आकर भिड़ गये उदयभानु की तलवार तानाजी पर और 
तानाजी की तलवार उदयभानु प्र एक ही समय में गिरी । दोनों वीर एक ही साथ धराशायी हो 
गए । तानाजी वीर गति को प्राप्त हुए । उदयभानु की मृत्यु से किलेवालों का साहस छूट गया । इधर 
तानाजी को धराशायी देख कर मराठा सैनिक भागने लगे । तब तानाजी के भाई सूर्याजी ने अपनी 
अग्निगर्भित वाणी से उन्हें प्रोत्साहित किया- ''यह क्या? युद्ध में पीठ दिखा कर पलायन करना क्‍या 
शिवाजी के वीर सिपाहियों को शोभा देता है ? क्या यही उचित कार्य है ? मैंने किन्तु रज्जु को छिन्न 
कर दिया है । अतः अब पलायन का रास्ता नहीं है ।'' तब “हर हर महादेव'' की ध्वनि से 
आकाश को निनादित करते हुए मराठा सैन्य मुगल सैन्य पर टूट पड़े । मुगलों के १२००० सिपाही 
मारे गये । गढ़ पर कब्जा कर लिया गया, और शीघ्र ही सिंहगढ़ की चोटी पर महाराष्ट्र का भगवा 
झंडा HRA लगा । १६४३ ई. में सिंहगढ़ पर शिवाजी ने विजय प्राप्त की । सूर्याजी ने सिपाहियों 
के साथ मिल कर किले के बाहर घुरसाल के कुछ छप्परों में आग जला कर ९ मील दूरी पर 
अवस्थित रायगढ़ के किले में शिवाजी को सिंहगढ़ विजय की सूचना दे दी । 

सिंहगढ़-विजय की सूचना पाकर शिवाजी तानाजी को बधाई देने लिए खुशी-खुशी चल पड़े । 
पर जब वहाँ पहुँच कर वीर तानाजी को मृत्यु का समाचार सुना तो वे शोक से व्याकुल हो उठे | 
उन्होंने अपने वीर मित्र तथा सेनापति के शव को छाती से लगा लिया । उनके मुख से सहसा 
निकल पड़ा--''गढ़ आया, पर सिंह गया ।'' 

श्री अशोक भाई से यह अद्भुत वीर गाथा श्रवण कर सभी भावे विभोर हो उठे । सभी ने वीर 
ताना जी के प्रति श्रद्धावनत होकर श्रद्धाञ्जलि अर्पण किया | उस समय पंजाब प्रान्त से भी कुछ 
पर्यटकगण आये हुए थे । उन्होने भी हमारे साथ इस वीर गाथा को श्रवण किया । उन्होंने तानाजी 
की समाधि के साथ सबका एक सामूहिक चित्र लिया । 
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en सब नीचे आने लगे । मार्ग में एक हनुमान मन्दिर तथा एक स्वच्छ जलाशय दिखाई पड़े । 
सुना गया कि यहाँ से श्री श्री माँके लिए जल लिया जाता था । यह जल स्वास्थ्य के लिए अतिशय 
लाभप्रद है । सबने उस निर्मल जल कों पान किया ।.नीचे उतरते समय मार्गका दृश्य अति 
मनोरम था । ऊपर सिंहगढ़ तथा नीचे पूना शहर ।'अति नयनाभिराम दृश्य । सब जहां गाड़ी खड़ी 
थी वहाँ पहुँच गये । भोजन आदि कर हम गाड़ी से चल पड़े । काले बादलों से घिरा हुआ सिंह 
गढ़ का दृश्य अपूर्व था | सिंहगढ़ की ऊँचाई MSL से 7378 Meters अर्थात्‌ 4322 Feet, डोनजे 


ग्राम से 707 Meters अर्थात्‌ 2322 Feet, तथा कल्याण दरवाजा से 400 Meters अर्थात्‌ 1300 ` 


Feet है । 
मार्ग में हम शारदा मठ, रामकृष्णमिशन, सारसवाग, गणेश मन्दिर महालक्ष्मी मन्दिर आदि 


दर्शन करते हुए आश्रम पहुँचे । 

२८ जून को हम सुबह मुम्बइ रवाना हुए । वहां श्री देवेन भाई दवे उनकी बहन आदरणीया 
अनसूया जी तथा श्री देवेन भाई की दोनों पुत्रवधू श्रीमती मञ्जरी तथा श्रीमती रज्ञा इन सबकी 
सहृदय आतिथेयता में उनके ‘sda’ नामक भवन में दो दिन रहकर लड़कियों ने मुम्बई नगरी का 
परिदर्शन किया | संन्यास आश्रम, मुक्तेश्वर मंदिर, इस्कान का हरेकृष्ण मन्दिर आदि दर्शन कर जुहु 
में लड़कियाँ समुद्र देख कर खुश हो गईं । 

दूसरे दिन हम ब्रह्मचारिणी कीर्ति के साथ सिद्ध विनायक मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर तथा 
बाबुलनाथ मंदिर गये । बाद.में माधवी जी हमें "Gateway of India" ले गईं । 1911 ई. में जार्ज 
पंचम तथा उनकी पत्नी मेरी के आगमन की स्मृति में "Gateway of India" कौ स्थापना हुई थी | 
पास ही नूतन तथा पुरातन ताज होटल एक साथ ही स्थिंत है । चौपाटी होते हुए हम अपने निवास 
स्थल पर पहुँचे, महीने का अंतिम रविवार होने से उसदिन अनसूयाजी के घर मातृसत्संग था । इस 
उपलक्ष पर अधिक मात्रा में भक्तगण आये थे । कीर्तन, आरती तथा मातृ प्रसंग हुए । दूसरे दिन 
प्रातः हम पूना पहुँचे । 

३० जून के शाम को हम जोगेन भाई के घर गये | वहां भी कीर्तन, आरती , मातृप्रसंग हुए ।१ 
जुलाई को श्री अप्पाजी आश्रम पधारे । प्रणाम करने के बाद जैसे ही हमने कहा कि कल हम 
काशी जा रहे हैं तो श्री अप्पाजी ने कहा, ''माँ आपके साथ हैं । माँ सबके साथ हैं 1" 

अन्त में २ जुलाई को ज्ञान गंगा एक्सप्रेस से हम काशी रवाना हुए । स्टेशन में अनेक लोग 
आये थे । श्री नन्दा जी, झाला भाई, नारायणभाई, अशोकभाई, विप्लव भाई, कैलाशभाई, तत्वानन्द, 
नन्दूबेन, रोमाजी, मीनाक्षी जी सभी आये थे | ठीक समय में गाड़ी चल पड़ी । पीछे रह गया पूना 
स्टेशन, हमारे साथी और कुछ मधुर संस्मरण | i 
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एक वार्ता - स्वामी भास्करानन्द महाराज के साथ 
— श्री रामनारायण तिवारी 


स्वामी भास्करानन्द श्री श्री माँ आन्दमयी संघ का जाना पहचाना नाम है । जी हाँ हम बात 
कर रहे हैं माँ आनंदमयी संघ के जनरल सचिव और हम सबके अत्यन्त प्रिय स्वामी भास्करानन्द 
जिन्हें सब लोग भास्कर दा के नाम से जानते हैं । 

यह मेरा अत्यन्त सौभाग्य है, कि मैं स्वामी जी के संपर्क में आया । मेरी पहली भेट श्री श्री माँ 
आनन्दमयी आश्रम भोपाल में हुई जब स्वामी जी गोपाल दास जी के साथ दिसंबर के अंतिम सप्ताह 
में आये थे । मैने जब स्वामी जी को देखा तो मेरे हृदय में एक अनकही शांति का अनुभव हुआ, 
कितने सौम्य कितने सरल और कितने निर्विकार हैं स्वामी जी । वे हम स्कूल के सदस्यों से इस 
प्रकार मिले जैसे हमे वर्षों से जानते हो । इतने वृद्ध होने के बांद भी उन्होने श्री श्री माता 
आनन्दमयी शिक्षा उपवन भोपाल के बच्चों को योगआसन सिखाये ये बातें मेरे लिए आश्चर्य से कम 
नही थीं । 

मेरी दूसरी भेट स्वामी जी से भीम पुरा आश्रम में हुई गुनीता जी के कहने पर जब मैंने स्वामी 
जी से एक इन्टरव्यु करने का आग्रह किया । अपार भक्तों के मध्य से समय निकालकर एकांत में ' 
जो उन्होंने बातें मुझे बताई उसका वर्णन निम्न प्रकार है । 


प्रश्‍न-१ स्वामी भास्कर दा जी वैसे संन्यासी का कोई घर परिवार, माता-पिता तो होते नहीं 
हैं वह सबका होता है परन्तु फिर भी मैं आपके बचपन के पारिवारिक स्थिति के 
बारे में जानना चाहता हूँ ....... 

स्वामी, जी-- हमारे पिता जी बहुत बड़े डॉक्टर थे । हमारे घर में संत महात्मा लोग बहुत आते 
थे । हमको यह बात बहुत अच्छी लगती थी, हमारे स्कूल में शनिवारं, रविवार की 
छुट्टी रहती थी तो मैं जंगल में ऐसे ही अकेला चला जाता था । तब सब लोग मुझे 
चिढ़ा कर कहते थे... घर गृहस्थी नहीं बसायेगा, स्वामी बन जायेगा यह बात मेरे 
पिता जी भी कहते थे कुछ ज्योतिषी या महापुरुष आते थे वे मुझे देखकर कह देते 
थे यह घर में नही रहेगा इस कारण मेरे पिता जी मेरा बहुत ख्याल रखते थे कि में 
कहीं चला न जाऊं । पर मैं पाँच साल की उम्र से ही छुट्टी मिलते ही संतो से 
मिलने चला जाता था उनसे बहुत बात भी करता था पर अपनी पढ़ाई भी करता 
था | 

प्रश्‍न-२ स्वामी जी आपको प्रारंभिक शिक्षा-दीक्षा कहाँ पर हुई ? 

` स्वामीजी पहले मैने श्यामल दास कॉलेज भावनगर सौराष्ट्र में पढ़ाई की । उसके पश्चात मैं 
बाम्बे चला गया जहाँ एक साल कोर्स ट्रेनिंग लिया और वहाँ वह ट्रेनिंग उत्तीर्ण कर 
लिया । 
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प्रश्‍न-३ 
स्वामीजी 


प्रश्‍न-२ ` 


स्वामीजी 
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माँ के बारे में आपको कैसे पता लगा ? 

माँ के बारे में हमें बाम्बे में पता चला । हमारे एक मित्र हैं जिन्होने अरविंद 
आश्रम, रमणाश्रम, रामदास आश्रम और माँ की किताबें मुंझे दी । पढ़ाई तो हो गई 
थी और अपना खर्चा चलाने के लिए पार्टटाइम काम भी करते थे । उसी समय मैंने 
वकालत पढ़ी । और साथ-साथ माँ को बहुत सी किताबें भी पढ़ता. था । उस समय 
मेरी उम्र २२-२३ साल की रही होगी । पर बचपन से ही मेरा मन सांसारिकता में 
नहीं लगता था | 

स्वामी जी आपने कहा कि आपने पहली बार माँ के बारे में बाम्बे में सुना, पर 
आप माँ के संपर्क में पहली बार कब आये ? 

जब हम पढ़ते थे तो बान्द्रा में एक समर्थेश्वरं महादेव हैं वहाँ के लॉ (Law) 
कॉलेज के प्रिंसिपल माँ के बहुत भक्त थे उन्होने हमारे क्लास में कहा कि एक 
महान विभूति आई हैं तुम लोग दर्शन करना यहीं पास में ही ठहरीं हैं । हमारे 
हॉस्टल के सामने एक शिवमंदिर था मैं अपने कमरे में नहीं पढ़ता था मंदिर के 
गर्भगृह में ही बैठ कर पढ़ता था । माँ टीनशेड में ठहरी थीं । माँ मौन थीं मैं दर्शन 
करने के लिए आया मेरे साथ जो विद्यार्थी थे वे माँ के साथ आये थे जहाँ माँ रुकी 
थीं तो मैंने ऐसे ही (casually) वहाँ माँ के दर्शन कर लिया । मुझे माँ के दर्शन 
करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई । बाद में जब मैं बाम्बे में था वहाँ हमारे चाचा 
के घर जब मैं शाम को गया तो वहाँ चाचा के सिवा कोई नहीं थां मैने पूछा सब 
लोग कहाँ गये हैं तो चाचा ने कहा कि सब स्टेशन गये हैं क्योंकि माँ आनन्दमयी 
आई हैं तो उन्हें स्टेशन में बिदाई देने सब गये हैं । मैंने कहा कौन सी ट्रेन में ? तो 
उन्होंने कहा गुजरात मेल में । और ट्रेन अभी-अभी जाने वाली हैं । मैंने कहा मैं 
भी जाऊँगा उन्होने कहा अभी तो ट्रेन जाने वाली है तुम वहाँ नहीं पहुँच सकोगे । 


А कहा कोशिश करता हूँ यदि माँ के दर्शन हो गये तो ठीक रहेगा । मैं स्टेशन 


अकेला ही जल्दी -जल्दी आया । रास्ते में बहुत भीड़ थी मैं रास्ते में आया तो देखा 


. कि वहाँ सेन्ट्रल स्टेशन की बस खड़ी थी जबकि बस वहाँ खड़ी नहीं होती थी मैं 


बस में चढ़कर जल्दी से स्टेशन पहुँचा वहाँ मैने (whistle) सुना । मैंने जल्दी से 
टिकिट का पूछा । टिकिट देने वाले ने कहा कहाँ का टिकिट दूँ तो मैने झट से 
बोल दिया गुजरात मेल का । मैं जल्दी से टिकिट लेकर गाड़ी के पास पहुँचा 
whistle के बाद गाड़ी चलने लगी । जो लोग माँ को छोड़ने आए थे, वे मेरे सामने 
आये तो मैने पूछा माँ कहाँ है उन्होने कहा कौन माँ सब कोई अचम्भित हो गये | 
मेरे चाचा ने कहा ट्रेन कम्पार्टमेंट स्टेशन छोड़ कर जा रहा है उसमें माँ का हल्का 
सा मुह दिखा । मैंने भाग कर दर्शन किया | - 
यह मेरे जीवन का टर्निग प्वाइन्ट था! | 
- (क्रमशः) 
€. 
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श्री श्री आनन्दमयी संघ की एक छोटी सी शाखा 


ˆ बैरागढ़, भोपाल-- 

श्री श्री माँ के इस छोटे से आश्रम में सामान्य तौर पर वर्ष भर के सभी उत्सव समय-समय पर 
श्री श्री माँ की ही कृपा से होते रहते हैं । चैत्र नवरात्र पर दुर्गा सप्तशती का पाठ एवं हवन तथा 
चैत्र पूर्णिमा पर श्री हनुमान जयन्ती विधिवत्‌ मनायी गयी । सन्‌ २००० की अक्षय तृतीया के दिन 
यहां पर छोटे से नवनिर्मित मन्दिर में प्रस्तर निर्मित हनुमान जी की बाल स्वरूप मूर्ति की स्थापना 
हुई थी । प्रतिवर्ष हनुमान जयन्ती पर यहां अखण्ड रामायण पाठ एवं अभिषेक आदि द्वारा श्री 
हनुमान जी की पूजा होती है । इसके अलावा प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को श्री हनुमान जी 
का विशेष अभिषेक एवं चोला चढ़ाया जाता है । साथ ही प्रति मंगल एवं शनिवार को सन्ध्या 
आरति एवम्‌ कीर्तन के उपरान्त श्री सुन्दर काण्ड का सस्वर पाठ होता है । इस कार्यक्रम को 
आश्रम के पुजारी पं. श्री अशोक कुमार शर्मा अपने सहयोगी ब्रह्मचारी श्री रविशंकर शर्मा एवं 
दिनेश पाठक आदि के साथ सँभालते हैं । इसके अतिरिक्त प्रति सोमवार को विल्ववृक्ष के नीचे 
स्थापित शिवशंकर जी का रूद्राभिषेक होता है । जिसमें स्थानीय भक्तगण भाग लेते हैं । सावन के 
महीने में प्रति सोमवार प्रातः सायं दोनों समय रूद्राभिषेक किया जाता है । सावन के प्रदोष की 
सन्ध्या को भी भोपाल से आकर भक्तों ने यहाँ पर शंकर जी का विशेष अभिषेक एवं शृंगार 
कराया । सावन के महीने में यहाँ पर आने वाले भक्तों की संख्या कुछ अधिक होती है । सावन के 
उपरान्त यहाँ की प्रथा के अनुसार श्री गणेश चौथ से अनन्तचतुर्दशी पर्यन्त श्री गणेश जी की प्रतिमा 
विराजमान को गयी, प्रतिदिन श्री गणेश सहस्रनाम से विविध वस्तुओं से गणेश जी की अर्चना की 
गयी। शारदीय नवरात्र पर प्रतिपदा से सिंहवाहिनी भगवती देवी दुर्गा की स्थापना कर पूजन आरति 
एवं सप्तशती का पाठ रखा गया । इस वर्ष ५१ पाठ कराया गया । साथ ही देवी भागवत का पाठ 
भी प्रारम्भ किया गया, प्रतिदिन सायं प्रातः एक अध्याय । नवमी के दिन नौ कन्याओं का भोजन एवं 
भक्तों के प्रसाद ग्रहण का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ । यहाँ पर प्रतिवर्ष की भाँति दशमी के प्रातः काल 
हवन पूर्णाहुति सम्पन्न हुआ । श्री श्री दुर्गाप्रतिमा को प्रतिवर्ष स्थापना मात्र का दायित्व स्थानीय 
भक्त श्री सत्येन बनर्जी निभाते आ रहे हैं । शारदीय पूर्णिमा को सत्यनारायण कथा एवं हवन सम्पन्न 
हुए । दीपावली के अवसर पर २६ अक्टूबर महालक्ष्मी पूजन स्थानीय परम्परा अनुसार सम्पन्न 
हुआ तथा २७ अक्टूबर को गोधन पूजन एवं अन्नकूट का उत्सव सम्पन्न हुआ | उक्त विशेष 
अवसरों पर भोपाल से भक्तगण विशेष रूप से आते हैं । 

१ नवम्बर से ७ नवम्बर पर्यन्त संयमे महाव्रत का विधिवत्‌ पालन किया गया | कतिपय स्थानीय 
भक्त महिलाओं ने भाग लिया था । पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण कथा एवं हवन के उपरान्त व्रतियों 
ने होशगाबाद . जाकर नर्मदा तट पर पूर्णिमा एवं ग्रहण मुक्ति का स्नान कर व्रत को पूर्णाहुति की । 
वैशाख में श्री श्री माँ के जन्मोत्सव के अवसर पर दिनांक एवं तिथि को पूजन एवं प्रतिदिन 
चण्डींपाठ का आयोजन किया जाता है । मुख्यतः ३ मई को कुमारी पूजा एवं अधिक संख्या में c 
उपस्थित भक्त गण प्रसाद ग्रहण करते हैं । गुरुपूर्णिमा पर भी स्थानीय भक्तों को जमघट रहती है । 
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' पाठ पूजन के अतिरिक्त विद्यादान सर्वश्रेष्ठ दान इस परम्परा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर श्री 
- श्री माँ आनन्दमयी उपवन शिक्षा समिति कौ ओर से आस पास को झुग्गि झोपड्यों में रहने वाले 
आर्थिक दृष्टि से असमर्थ बच्चों के लिए श्री श्री माँ आनन्दमयी शिक्षा उपवन नाम से विद्यालय की 
व्यवस्था है, जहाँ पर शिशु कक्षाओं के अतिरिक्त, पहली से आठवीं पर्यन्त माध्यमिक शिक्षा परिषद 
के अन्तर्गत अध्ययन कराया. जाता है । छात्र एवं छात्राओं की संख्या लगभग ४०० के आस पास 
है । इस वर्ष के प्रारम्भ में आनन्दमयी संघ के साधु प्रमुख स्वामी श्री भास्करानन्द जी ने यहाँ 
उपस्थित रहकर विद्यालय का संचालन करने वाले नवयुवक प्रधानाध्यापक श्री रामनारायण तिवारी, 
(M.Sc.) (Physics) B.Ed. एवं उनके सहयोगियों का उत्साहवर्धन करते हुए छात्रों को 
आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद वितरण किया । केवल इतना ही नहीं विद्यालय की .आर्थिक कठिनाइयों 
को देखते हुए स्वामीजी ने, अमेरिका स्थित मा आनन्दमयी सेवा समिति के सचिव श्री महादेव 
आर. परेल के माध्यम प्रायः पौने तीन लाख कौ दानराशि आश्रम व स्कूल के लिए उपलब्ध 
करवायी, एवं गुजरात कलकत्ता आदि स्थानों से भी सहृदय भक्तों द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान 
करवाया । : 
यह श्री श्री माँ की .अहेतुकी कृपा का ही परिचय है कि वर्ष के अन्तिम पड़ाव पर २५ 
नवम्बर २००३ को संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता कर्मनिष्ठ ब्रह्मचारीपानुदा यहाँ एक दिन के लिए पधारे । 
प्रातःकालीन शिशुकक्षाओं के बच्चों को अवकाश के समय जलपान करते देख ब्रह्मचारीपानुदा 
ने अपनी ओर से बच्चों को मिठाई बँटवाने के लिए प्राध्यापिका श्रीमती सुषमा पाराशर को निर्देश 
दिया । तदनुसार बच्चों को लडडू एवं केले का फल आदरणीयपानुदा के हाथ से दिलवाये गये । 
सायंकाल ४:३० बजे कक्षा आठ से प्रथम श्रेणी के बच्चों को आदरणीय ब्रह्मचारी जी के हाथों 
से ड्रेस व फल दिलवाये गये | इस अवसर पर प्रधानाध्यापक श्री आर. एन. तिवारी जी ने 
आदरणीयपानुदा के सम्मान में दो चार शब्द कहे | पानुदा के कहने पर पं. श्री अशोक शास्त्री ने 
बच्चों से emu माँ श्री माँ जय जय माँ'' का कीर्तन करवाया । हिन्दु मुसलमान निम्नवर्ग सभी बच्चे 
जय माँ जय माँ कहते हुए वयोवृद्ध ब्रह्मचारी जी के हाथ से प्रसाद ले रहे थे । प्रसाद वितरण के 
अनन्तर आदरणीय ब्रह्मचारी जी ने अपनी ओर से १०,०००/- रुपये की धनराशि पांचवीं एवं 
आठवी की बोर्ड की परीक्षा में इस विद्यालय में प्रथम आने वाले छात्रों के वार्षिक छात्रवृत्ति निमित्त 
भिजवाने की घोषणा की । इस घोषणा से छात्रों एवं अध्यापकों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी | 
छात्रों के कार्यक्रम के अनन्तर प्रधानाध्यापक सह सभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं ने आदरणीय 
ब्रह्मचारी जी के हाथों से प्रसाद ग्रहण किया । इस अवसर पर बैरागढ़ आश्रम सचिव कृपालकौर 
जी भी उपस्थित थीं । श्रीमान्‌ तिवारी जी ने बखूबी से अल्पसमय में कार्यक्रम को सुसम्पन्न किया । 
स्थानीय लायन्स क्लब केपिटल की ओर से संस्था को कभी-कभी चिकित्सा सहायता उपलब्ध 
करायी जाती है । इस वर्ष गरीष्मावकाश में लायन्स क्लब केपिटल की अध्यक्षा श्रीमती सुदेश कपूर 
की ओर से हजार लीटर की पानी की टंकी बच्चों के लिए लगायी गयी थी । 
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श्री श्री माँ कौ कृपा से इस छोटे से आश्रम में विद्यादान, अन्नदान एवं सत्संग का कार्य निरन्तर. 


प्रगति को ओर बढ़ता रहे । आश्रम समिति की ओर से श्री श्री माँ के वाज्छाकल्पतरु चरणों में 
यही प्रार्थना है । 
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आश्रम-सवाद 
( १) कनखल :-- 
स्नेहमयी करुणामयी श्री श्री माँ का परम करुणामय प्रकाश है यह संयम सप्ताह । '' सत्यं 
` ज्ञानम्‌ अनन्तं ब्रह्म'' जिसका मूलमन्त्र है, ऐसे ' संयम सप्ताह महात्रत'' ही अपने को जानना अपने 
को पाने का श्रेष्ठ साधन है । तभी तो माँ कहती थीं, "यदि एंक दिन के लिए भी हो, तो संयम 
सप्ताह में जरूर आना ।” माँ के द्वारा प्रदान किया गया यह एक अद्भुत अमर फल है | जिसके 
सेवन से मानव अनायास ही अमरत्व को प्रास कर सकता है | 
कनखल में श्री श्री माँ के आश्रम में प्रतिवर्ष संयम सप्ताह महाव्रत सुचारु ढंग से मनाया जाता 
है । वाराणसी, कोलकाता (आगरपाड़ा आश्रम में) तथा जमशेदपुर इत्यादि आश्रमों में भी प्रतिवर्ष 
संयम सप्ताह मनाया जाता है । 
इस वर्ष १ नवम्बर से ७ नवम्बर, २००३ तक कनखल में ५४ वाँ संयम सप्ताह महाव्रत सुन्दर 
ढंग से सम्पन्न हुआ । ३१ अक्टूबर को संयम सप्ताह को पूर्वसंध्या पर उद्घाटन समारोह में 
सर्वप्रथम कन्यापीठ की ब्रह्मचारिणियों के द्वारा वेदपाठ किया गया । इसके बाद श्री श्री आनन्दमयी 
संघ के प्रधान सचिव स्वामी भास्करानन्दजी ने संयम सप्ताह की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए 
कुछ शब्द कहे । निर्वाणी अखाड़ा के वयोवृद्ध पूर्वमहन्त श्री १०८ गिरिधर नारायण पुरी जी, गरीब 
दासजी अखाड़ा के महामण्डलेश्वर डा. श्यामसुन्दर दास जी तथा कैलास आश्रम ऋषिकेश के 
पीठाधीश्वर १००८ स्वामी विद्यानन्दगिरिजी ने अपने सारगर्भित शब्दों में संयम महाव्रत प्र प्रकाश 
डालते हुए समारोह का शुभारम्भ किया | स्वामी विद्यानन्दजी ने विशेष रूप से संयम सप्ताह में 
अधिक से अधिक ब्रतियों को भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया । सन्‌ १९८१ में श्री श्री माँ के 
दिव्य ख्याल से ३२ वें संयम महाव्रत के पहले T गीत के रूप में कुछ पद श्रीमुख से निःसृत हुए 
थे । उसमें स्वर संयोजन भी श्री श्री माँ के द्वारा ही किया गया था, जिसका आशय यह है कि ““हे 
भगवान, संयम четяч में योगासन में बैठाने के लिए आपने ही बुलाया हैं-- इत्यादि'' गीतश्री छबि 
वन्द्धोपाध्याय को बुला कर माँ ने यह गीत स्वर सहित सिखाया तथा १९८१ संयम महात्रत की 
. पूर्वसंध्या में माँ एवं महात्माओं की उपस्थिति में इसको छबि दीदी ने मधुर स्वर में गाया था । आज 
छबि दीदी की अनुपस्थिति में उस गीत को ब्रह्मचारिणी विशुद्धा दी ने सुन्दर ढंग से गाया । श्रीमती 
गायत्री बनर्जी के कन्यापीठ की ब्रह्मचारिणियों के साथ ' चलो चलो सभी चलो चलो अभी मिलि 
जाइ रे माँ की संगत में हरिगुन गाई XU इस गीत के गाने के बाद कन्यापीठ की ब्रह्मचारिणियो ने 
“पादाम्बुजम्‌ देवि! ते आनन्दमयि! शिरसा नमामः'' इस स्तवगान तथा प्रणाम मन्त्र के साथ 
उद्घाटन समारोह का समापन किया । 
१ नवम्बर से संयम महात्रत का अनुष्ठान प्रातः सवा पाँच बजे से उषा कीर्तन के साथ ही प्रारम्भ . 
हो गया । दैनन्दिन सन्ध्या वन्दनादि तथा मातृमन्दिर में माँ कौ पूजा, आरती के बाद प्रातः ठीक ७: 
३० पर घंटी बजी ब्रतियों को अपने-अपने आसन ग्रहण करने के लिए एवं इसके साथ ही वेदपाठ 
प्रारम्भ हो गंया । 
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संयम सप्ताह में प्रारम्भ से प्रातः ध्यान के पूर्व ' सत्यं ज्ञानम्‌ अनन्तं ब्रह्म'' तथा ध्यान के बाद 
“हे पितः हे हितः'' ча '“जय जय D यह मातृ नाम कीर्तन; इसी प्रकार सायंकाल में ध्यान के 
पूर्व “हे भगवान'' तथा ध्यान के बाद में “हे पितः'' तथा “जय जय माँ'' यह समस्त कीर्तन श्री 
श्री माँ के निर्देश से ब्रह्मचारी विभुदा (ब्रह्मानन्दजी) करते थे । उनके महाप्रयाण के बाद संयम में 
प्रातः ध्यान के पूर्व तथा बाद का कीर्तन ब्रह्मचारिणी पुष्पदी (स्वामी भजनानन्दजी), तथा सायंकाल 
ध्यान के पूर्व तथा बाद का कीर्तन ब्रह्मचारी तन्मयानन्दजी ने बहुत वर्षों तक किया । ब्रह्मचारी 
तन्मयानन्दजी के कोलकाता आगरपाड़ा आश्रम में स्थायी रूप से निवास करने के बाद से 
ब्रह्मचारिणी पुष्पदी ही अपने जीवन के अन्तिम संयम सप्ताह (सन्‌ २००२) तक संयम में दोनों सत्रं 
के ध्यान का कीर्तन बहुत ही सुन्दर ढंग से करती रहीं । इस वर्ष फरवरी महीने में पुष्पदी का 
महाप्रयाण हो गया है | अतः इस बार संयम में पुष्पदी के ही निर्देशानुसार कन्यापीठ की 
ब्रह्मचारिणी गीता ने प्रात: तथा सायंकालीन ध्यान के पूर्व तथा बाद का कीर्तन किया | 
प्रातः आठ से नौ तक ध्यान के बाद तीन अध्याय श्रीमद्भगवद़ीता एवं सप्तशती का पाठ 
हुआ । तदुपरान्त कैलासपीठाधीश्वर म. म. स्वामी विद्यानन्दजी ने बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के गार्गी- 
याज्ञवल्क्य संवाद की पाँच दिनों तक दिद्वत्तापूर्ण व्याख्या की आवश्यक कार्य के लिए विद्यानन्दजी 
के अन्यत्र गमन के कारण अन्तिम दो दिन स्वामी परमेश्वरानन्दजी ने उपनिषद्‌ पर मधुर प्रवचन कर 
सब को मन्त्रमुग्ध कर दिया । उपनिषद्‌ प्रवचन के बाद प्रणाम मन्त्र के साथ संयम का प्रातःकालीन 
कार्यक्रम समाप्त होता था । विरति के समय कीर्तन चलता रहता था । अपराह्न तीन से चार ध्यान 
के बाद स्वामी परमेश्वरानन्दजी ब्रह्माण्डपुराण के अन्तर्गत अध्यात्म रामायण के श्रीरामचरित्र की 
मार्मिक व्याख्या करते थे । पुराण प्रवचन के अनन्तर महात्माओं के प्रवचन होते थे । संन्यास 
आश्रम तथा सुरतगिरिबंग्ले के महामण्डलेश्वर स्वामी ब्रह्मानन्दजी महाराज, जगद्गुरु आश्रम के 
महामण्डलेश्वर स्वामी प्रकाशानन्दजी महाराज, गरीबदास जी अखाड़ा के महामण्डलेश्वर डा. 
श्यामसुन्दर दास जी, म. म. स्वामी काशिकानन्दजी, स्वामी चिन्मयानन्दजी, स्वामी ज्योतिर्मयानन्दजी 
आदि महापुरुष गणों के अमृतवर्षण द्वारा साधकों को साधन मार्ग में निदर्शन प्राप्त होतां था । डा. 
श्यामसुन्दरदास जी ने साधकों को सात तीर्थो को सेवन करने के लिए कहा- 
'“सत्यंतीर्थ क्षमातीर्थंतीर्थमिन्द्रियनिग्रहः । 
ज्ञानतीर्थं तपस्तीर्थं कथितं तीर्थसप्तकम्‌ । 
सर्वभूतदयातीर्थं तीर्थानां सत्यवादिता ॥'' 
अर्थात्‌ सत्य, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह, ज्ञान, तप, प्राणीमात्रों के प्रति दया और सत्य वचन इन सात 
तीर्थो का साधक अवश्य सेवन करें | ; 

; श्री श्री आनन्दज्योतिपीठ की सांध्य आरती के उपरान्त सत्संग हॉल में संध्या कीर्तन होता था । 
संध्या कीर्तन के बाद भोलागिरि आश्रम के महामण्डलेश्वर स्वामी देवानन्दजी महाराज अपने 
भावपूर्ण प्रवचन तथा भजनों के द्वारा सबको भाव विभोर कर देते थे । संयम के प्रथम दिवस में 
रात्रि को मातृप्रसंग के पूर्व श्री सोमेशचन्द्र बनर्जी (सुमुदा ने) ब्रह्मचारिणी पुष्पदी (स्वामी 
भजनानन्द जी) के प्रति भाव भीनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित की । इस बार मातृ प्रसंग के समय विडिओ में 
मातृलीला दर्शन कराया गया । आरती के उपरान्त कार्यक्रम का समापन होता था । 
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____ इस बार संयम सप्ताह की विशेष घटना है दिव्यजीवनसंघ के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानन्दजी की 
संयमसप्ताह में एक दिन को उपस्थिति । पिछले दो वर्षो में आप अस्वस्थता के कारण संयम में 
उपस्थित नहीं हुए थे । इस बार विगत ४ नवम्बर को स्वामी चिदानन्दजी रात्रि में ठीक अपने 

भाषण के समय मातृ मन्दिर में माँ को प्रणाम करते हुए हॉल घर में आकर उपस्थित हुए तथा 
आपने माँ के चित्र के सामने साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम किया | सबको नमस्कार करते हुए स्वामीजी 
अपने आसन पर विराजमान हुए । सर्वप्रथम स्वामी जी ने ठीक पुष्पदीके स्वर में '“जयजय माँ”! 
कीर्तन गाकर पुष्पदी की स्मृति में अर्पण किया । इसके बाद स्वामी जी ने नाम और नामी के विषय 
में सुन्दर प्रवचन एवं कीर्तन के द्वारा सबको भक्ति प्रेमरस से सराबोर कर दिया । सब आनन्दसागर 
में निमज्जित हुए । स्वामी जी मौन के बाद मातृप्रसंग में कुछ देर बैठ कर अपने आश्रम ऋषिकेश 
चले गये । संयम सप्ताह неча में पू. स्वामी चिदानन्द (दिव्यजीवन संघ) जी का सहयोग 
अविस्मरणीय रहेगा । 

प्रतिवर्ष से इस वर्ष व्रतियो की संख्या कुछ अधिक थी । विदेशी भक्त भी कुछ अधिक मात्रा में 
थे । संयम के अन्तिम दिन रात को ओडियो कैसेट में महन्त श्री गिरिधरनारायण पुरी जीने श्री श्री 
माँ तथा स्वामी मंगलगिरि महाराज 'जी के विषय में अपना भाषण श्रवण .कराया । इसके बाद 
विडियो कैसेट में मातूलीला दर्शन तथा महानिशा का ध्यान, ध्यान के पहले तथा बाद में कीर्तन एवं 
आरति के बाद संयम सप्ताह के कार्यक्रम की समाप्ति हुई । इसके बाद महन्त जी तथा स्वामी 
भास्करानन्दजी को प्रणाम करते हुए सबने प्रसाद ग्रहण किया | 

दूसरे दिन ८ नवम्बर को रासपूर्णिमा की पवित्र तिथि में हवन के द्वारा संयम सप्ताह महायज्ञ 
की पूर्णाहुति सम्पन्न हुई | इसके उपरान्त श्री श्री माँ के मन्दिर में प्रणामाञ्जलि अर्पित कर सबने 
प्रसाद ग्रहण करते हुए हवन का टीका लगाया । यथारीति साधु भण्डारा तथा रात्रि में नाम यज्ञ का 
अधिवास प्रारम्भ हुआ, अहोरात्र नाम संकीर्तन चलता रहा । ९ ता. सायंकाल नाम यज्ञ की 
परिसमाप्ति हुई । 

इस प्रकार ९ नवम्बर २००३ में संयम सप्ताह महाव्रत :को पूर्णाहुति हुई । विगत १ दिसम्बर से ४ 
दिसम्बर तक गीताजयंती महोत्सव सुचारु ढंग से सम्पन्न हुआ । 

( २) वाराणसी ] 

भूत भावन, पतितपावन, आशुतोष भगवान विश्वनाथ कौ पावन नगरी वाराणसी में माँ के 
आश्रम में दिनांक २७ सितम्बर से ४ अक्टूबर तक शारदीया नवरात्रि के अवसर पर देवी के 

'कलशस्थापन, पूजन आदि परम्परा के अनुसार सम्पन्न हुए । इस बार कुल छ कलशों की स्थापना 

कर पूजा तथा चण्डी पाठ किया गया । दिनांक २, ३ और ४ अक्टूबर को क्रमशः महासप्तमी, महा 

अष्टमी तथा महानवमी तिथि में आनन्दज्योतिर्मन्दिर में श्री श्री माँ की विशेष पूजा, भोग, पुष्पाञ्जलि 
तथा आरति सुन्दर ढंग से सम्पन्न हुई । पूजा के समय कीर्तन, भजन, गीताचण्डीपाठ इत्यादि चलते 
रहते थे । सप्तमी के दिन दीदी माँ के मन्दिर में दीदीमाँ कौ पूजा हुई । इस बार इटावा के मातृ भक्त 
वाजपेयी परिवार के अन्यतम सदस्य श्री मुकुंद प्रसाद वाजपेयी जी की ओर से सप्तमी, अष्टमी, 
नवमी-तीन दिन ही श्री श्री माँ की विशेष पूजा हुई । नवमी के दिन २१ कुमारियों की पूजा, 
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भोजन, साधु भण्डारा तथा दरिद्र नारायण भोजन आदि सम्पन्न हुए । सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी के 
दिन अनेक भक्तों ने प्रसाद पाया । प्रतिवर्ष की तरह विगत ९ अक्टूबर को श्री श्री लक्ष्मीपूजा, २४ 
अक्टूबर को श्री श्री काली पूजा व २६ अक्टूबर को अन्नकूट महोत्सव सम्पन्न हुआ । १ दिसम्बर 
से ४ दिसम्बर तक गीता जयन्ती महोत्सव за әт । परम्परा के अनुसार प्रतिदिन ६ अध्याय 
गीतापाठ एवं शाम को गीता की व्याख्या हुई । एकादशी के दिन सम्पूर्ण गीता पाठ एवं १८ प्रदीप 
जला कर १८ थालियों में १८ प्रकार के फल मिठाइयाँ सजाकर भगवान पार्थसारथी की पूजा की गई । 


माता आनन्दमयी चिकित्सालय-- ; 
विगत १९ अक्टूबर, २००३ माता आनन्दमयी चिकित्सालय एव रोटारी क्लब वाराणसी ग्रेटर के 


संयुक्त तत्त्वावधान में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल प्रोफेसार विष्णुकान्त 
शास्त्रीजी के कर कमलों द्वारा ''माँ आनन्दमयी गंगा एम्बुलेन्स सेवा'' की प्रथम वर्षगाँठ के अवसर 
पर आयोजित ''सेवा-सहयोगी-सम्मान'” एवं स्मारिका लोकार्पण समांरोह सुन्दर ढंग से सम्पन्न 
हुआ । कार्यक्रम की अध्यक्षता काशीनरेश महाराज श्री अनन्त नारायण सिंह जी ने की । 

इस उपलक्ष पर चिकित्सालय के परिसर में एक सुन्दर पण्डाल का निर्माण किया गया था | 
कार्यक्रम के प्रारम्भ में प्रवेश द्वार पर चिकित्सालय के विशिष्ट चिकित्सकगण व प्रबन्धसमिति के 
सदस्यों द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया । मण्डप में श्री श्री माँ के चित्र पर माल्यार्पण 
किया गया मुख्य अतिथि तथा अध्यक्षमहोदय के द्वारा । तदुपरान्त माँ आनन्दमयी कन्यापीठ की 
छात्राओं द्वारा शंखध्वनि के साथ वेद पाठ किया गया । इसके बाद “वन्दे मातरम्‌' इस देश गीत का 
माँ आनन्दमयी कन्यापीठ की छात्राओं के द्वारा गायन के साथ सभा के कार्यक्रम का प्रारम्भ हुआ | 
चिकित्सालय के सचिव श्री पानुब्रह्मचांरी जी ने मुख्य अतिथि तथा अध्यक्ष को माल्यार्पण किया । 
उपस्थित विशिष्ट लोगों ने समारोह में शामिल अन्य विशिष्ट लोगों को माल्यार्पित कर सम्मानित 
किया | चिकित्सालय प्रबन्ध समिति के उपाध्यक्ष डॉ. हरिशंकर वाजपेयी जी द्वारा स्वागत भाषण 
किया गया 1 “गंगा एम्बुलेन्स स्मारिका'' का विमोचन किया тат मुख्य अतिथि महामहिम 
राज्यपाल जी द्वारा । मुख्य अतिथि को श्री पानुब्रह्मचारीजी ने रेशमी चादर तथां स्मृति चिह्न प्रदान 
कर सम्मानित किया । राज्यपाल महोदय ने काशी नरेश अनन्त नारायण सिंह, अखाड़ा गोस्वामी 
तुलसी दास के महन्त डॉ. वीरभद्र मिश्र, पूर्व मंत्री हरीश जी, श्यामदेव राय चौधरी, सांसद शंकर 
प्रसाद जायसवाल, सन्मार्ग सम्पादक डॉ. आनन्द बहादुर सिंह, Vent क्लब के निवर्तमान अध्यक्ष 
वी. डी. गुजराती, हरिमोहन साहू, लक्ष्मी राय गोयल, डॉ. विपुल शंकर पण्ड्या आदि विशिष्टजनों 
को शाल एवं स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया । चिकित्सालय के विशिष्ट सेवापरायण चिकित्सक 
डॉ. प्रकाश द्विवेवोजी के अथक प्रयास तथा समर्पण भाव से ही ti एम्बुलेन्स सेवा प्रारम्भ हो 


सको है । आज का यह अनुष्ठान भी उनके प्रयत्न से ही सम्भव жэп है । अतः डॉ. द्विवेदी जी को ' 


राज्यपाल जी ने विशेष रूप से शाल तथा स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया । विशिष्ट अतिथियों मे 
प्रख्यात पर्यावरण विदू एवं स्वच्छ गंगा अभियान के प्रणेता डॉ. वीरभद्र मिश्र जी ने कहा कि माँ 
आनन्दमयी हमारे महोल्ले की थीं । हम पर माँ की विशेष कृपा थी । उनका महान व्यक्तित्व ही 
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सेवा के लिए प्रेरणा स्रोत था । “हरि कथा ही कथा और सब वृथा एवं व्यथा'' यही उनका निर्देश 
था । गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है-- 

““परहित जिनके मनमाही तिन्ह कह जग दुर्लभ कछु नाहीं”” यह चिकित्सालय परहित का 
जीवन्त स्वरूप है । हम सभी माँ से प्रेरणा लेकर परहित करते रहें । सांसद शंकर प्रसाद 
जायसवाल, पूर्वमन्त्री हरीश जी तथा श्री श्यामदेव राय चौधरी जी ने भी माँ के चरणों में श्रद्धाञ्जलि 
अर्पण किया । 

अंत में राज्यपाल विष्णुकान्त शास्त्री जी ने कहा, “हमें दो बार माँ को दर्शन करने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है । माँ ने हम से दो बातें कहीं, (१) जो जहाँ से जो बोले वही ठीक है । 
(२) विरोध से विरोध । अर्थात्‌ विरोध शब्द को ही भूल जाओ 1" माँ तो आगे कहती हैं 
“fate से भी विरोध नहीं अर्थात्‌ विरोध-अविरोध का कोई प्रश्‍न ही नहीं है । सभी एक है । दो . 
है ही नहीं ।'' 

आगे राज्यपाल जी ने कहा कि आज कल 'सेवा निवृत्त' शब्द खूब सुना जाता है, मानव कभी 
सेवा से निवृत्त हो सकता है ? बल्की नौकरी से निवृत्त होता है । सेवा तो एक व्रत है । जब तक 
इवास है, सेवा करते रहना चाहिये | आज कल पाश्चात्य जगत में मानवतावाद की चर्चा की जाती 
है । पर हमारे शास्त्रों में तो चराचर की सेवा कही गयी है ।. आगे आपने चरक संहिता का उल्लेख 
करते हुए कहा कि आरोग्य ही पंचम पुरुषार्थ है । पुराणों में भक्ति को पंचम पुरुषार्थ कहा गया है, 
परन्तु आरोग्य न होने पर धर्म, अर्थ काम, मोक्ष कुछ भी लाभ नहीं किया जा सकता है । इस 
चिकित्सालय में आरोग्य लाभ कराया जाता है बहुत ही खुशी की बात है । काशी नरेश महाराज 
अनन्त नारायण सिंह जी ने संक्षिप्त भाषण दिया । अंत में श्री विपुल शंकर पण्ड्या जी ने धन्यवाद 
ज्ञापन किया । माँ आनन्दमयी करुणा (शिशु-कल्याण विभाग) द्वारा संचालित ५१ बच्चों को वस्त्र 
आदि प्रदान किया गया महामहिम राज्यपाल जी के करकमलों द्वारा । 

इस प्रकार यह अनुष्ठान सुन्दर ढंग से सम्पन्न हुआ | 


आगरतला 

आगरतला में श्री श्री माँ के आश्रम में विगत २ अक्टूबर से ५ अक्टूबर २००३ ई. तक श्री श्री 
शारदीया दुर्गा पूजा सुचारु ढंग से सम्पन्न हुई । त्रिपुरा के समस्त मातृभक्तगण इस पवित्र उत्सव में 
योगदान कर आनन्दित हुए । दुर्गापूजा के अष्टमी के दिन.प्रायः ५०० भक्तों ने प्रसाद पाया । पूजा 
आश्रम की परम्परा के अनुसार अतिशय निष्ठा सहित सम्पन्न हुई । सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि 
में चण्डीपाठ हुआ । 

विगत २४ अक्टूबर को आश्रम का प्रधानतम उत्सव श्री श्री काली पूजा बहुत ही उत्साह के 
साथ मनायी गई । संध्या से मध्यरात्रि तक हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तगण अनुशासन के 
साथ उमा महेश्वर मंदिर में आकर माँ काली को पूजा चढ़ाने लगे । रात्रि में काली माँ की विशेष 
पूजा सुन्दर ढंग से सम्पन्न हुई । दूसरे दिन मध्याह्न में ढाई हजार भक्तगण महाप्रसाद प्राप्त कर 
तृ हुए । संध्या के समय आश्रम के मंदिरों के शिखर आलोक माला से आलोकित होकर 
शोभायमान हुए । 
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उत्तरकाशी-- ; 
उत्तरकाशी में श्री श्री आनन्दमयी आश्रम, काली मन्दिर में विगत २४ अक्टूबर को श्री श्री 
महाकाली देवी का वार्षिक पूजा उत्सव-श्री श्री काली पूजा धूमधाम से सुसम्पन्न हुई । इस उपलक्ष 
'पर दिनांक २४ अक्टूबर को शाम ६ बजे से भजन कीर्तन प्रारम्भ हुआ । रात १० बजे माँ काली 
की पूजा प्रारम्भ हुई । रात ३ बजे कुमारी पूजा तथा ३:२० बजे होम के साथ पूजा समाप्त हुई । २५ 
अक्टूबर को साधु भण्डारा तथा कुमारी भोजन के बाद भक्तों को महाप्रसाद वितरण किया गया । 
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जमशेदपुर 
जमशेदपुर में विगत १३ जुलाई, २००३ को गुरुपूर्णिमा के उपलक्ष पर मातृपूजा, गुरुपूजा, श्री 


सत्यनारायण पूजा, मातूनाम कीर्तन इत्यादि सुचारु ढंग से सम्पन्न हुये । विगत १२ अगस्त श्रावणी 
पूर्णिमा तथा १० सितम्बर को भाद्रपूर्णिमा के उपलक्ष में मातृनाम कीर्तन, पाठ, श्री श्री सत्यनारायण 
पूजा आदि सम्पन्न हुए । विगत २७ अगस्त श्री श्री माँ का स्मरण, मनन और मौन अवलम्बन, 
मातृवाणी पाठ, मातृ प्रसंग कीर्तन इत्यादि अनुष्ठित हुये । विगत २४ अक्टूबर को श्री श्री काली पूजा 
बहुत ही सुन्दर ढंग से मनायी गयी । विगत १ नवम्बर से ७ नवम्बर तक संयम सप्ताह महात्रत का 
सुन्दर ढंग से पालन हुआ । ८ नवम्बर को भण्डारा हुआ | 


भीमापुरा-- 
श्री श्री माँ के भीमपुरा आश्रम में श्रीमती ज्योति वत्सराज अपने स्वर्गीय पतिदेव के निमित्त 


श्रीमद्‌ भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ का आयोजन आगामी २२ जनवरी से २८ जनवरी, २००४ तक करा 
रही हैं । वृन्दावनवासी प्रख्यात पं. श्री नवीन चन्द्र शास्त्री अपनी सुललित भाषा में भागवत की 
मधुर व्याख्या करेंगे । आगामी २६ जनवरी श्री श्री सरस्वती पूजा, दिनांक ३१ जनवरी से ६ फरवरी 
तक संयम सप्ताह तथा १८ फरवरी को श्री श्री शिवरात्रि -पूजन सम्पन्न होगा । उपर्युक्त सभी 
कार्यक्रमों में परमपूज्य स्वामी भास्करानन्दजी की उपस्थिति सबको अनुप्रेरणा देती रहेगी । 
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शोक-संवाद 


(९) रानी किरण कुमारी जी-( मण्डी )J— 

वर्तमान मण्डीनरेश अशोक कुमार सेन की धर्मपत्नी रानी किरण कुमारी जी विगत ५ 
अक्टूबर, २००३ को सदा-सदा के लिए श्री श्री माँ के चरणों में लीन हो गई हैं । 

श्री श्री माँ के साथ मण्डी राजपरिवार का पुराना सम्बन्ध है । सन्‌ १९५१ में तत्कालीन मण्डी 

नरेश श्री योगेन्द्र सेन एवं रानी कुसुमकुमारी के सादर आमंत्रण पर श्री श्री माँ मण्डी राज्य में 
पधारीं । माँ के लिए मण्डी राज्यं में जो विशाल शोभा यात्रा हुई थी, वह मण्डी राज्य के इतिहास में 
चिर स्मरणीय रहेगी । १९५९ ई. में काशी में मण्डी की रानी ने जो दुर्गापूजा की थी वह भी 
अविस्मरणीय है । हम मण्डी की वर्तमान महारानी किरण कुमारी जी के अकाल प्रयाण से 
मर्माहत हैं । श्री श्री माँ आपकी दिवंगत पवित्र आत्मा को शांति तथा परिवार वर्ग को सान्त्वना 
प्रदान करें यही उन दिव्य चरणों में प्रार्थना है । 
(२) श्री गोपाल मजुमदार ( गोपालदा )-- 

परम पूज्य महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज जी के निष्ठावान सेवक श्री गोपाल 
मजुमदार विगत ६ दिसम्बर, २००३ ई. को वाराणसी आश्रम में बाबा विश्वनाथ के चिर वांछित 
अशरणशरण चरणों में सदा के लिए लीन हो गए हैं । आप आश्रमवासी ब्रह्मचारी थे । आश्रम के 
सभी लोग आप को 'गोपालदा' कह कर पुकारते थे । १९६९ ई. में श्री श्री माँ कविराज जी की 


. अच्छी चिकित्सा तथा सेवा आदि के लिए उन्हें. आश्रम ले आई थीं । १९७४ ई. में गोपालदा ने 


श्रद्धेय कविराज जी की सेवा का भार ग्रहण किया । उन्होंने दृढ निष्ठा सहित श्री कविराज जी की 
अंतिम दिन तक सेवा की । कविराज जी का १२ जून, १९७६ ई. को महाप्रयाण हुआ । इसके बाद 
गोपालदा ने पूज्य कविराज जी के निर्देशानुसार जप, ध्यान करते हुए दृढ़ निष्ठा के साथ अपना 
ब्रह्मचर्यं जीवन व्यतीत किया | आश्रम तथा अस्पताल के विभिन्न सेवा-कार्यों में वे सदा तत्पर रहते 
थे । ऐसे निःस्वार्थ सेवा परायण, स्वल्पभाषी, शान्त रवभाव के व्यक्ति बिरले ही दिखाई देते हैं । 


` साधु सेवा तथा कुमारी सेवा में उनका अपार उत्साह अवश्य ही अनुकरणीय है | 


इधर कुछ दिनों से आप अस्वस्थ थे । माता आनन्दमयी अस्पताल में आप चिकित्साधीन 
थे । पुनः कुछ स्वस्थ होने पर वे आश्रम चले आये थे । अंतिम दिन उन्होंने स्वयं अस्पताल में जा 
कर डॉक्टर दिखाकर आश्रम आये और कुछ देर बाद ही उनका देहावसान हो गया । हम श्री श्री 
माँ के चरणों में दिवंगत आत्मा की शान्ति प्रार्थना करते हैं । ' 
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(з) डॉ. प्रभास चन्द्र सेन 
अति दुःख का विषय है कि वाराणसी स्थित माता आनन्दमयी चिकित्सालय के चिकित्सा 


अधीक्षक (Medical Suptd.) सर्वजन प्रिय डॉ. पी. सी. सेन का विगत १६ दिसम्बर को निधन हो 
गया है । आप की आयु प्रायः ७० वर्ष कौ थी | उनके देहावसान से चिकित्सा जगत तथा असंख्य 
जनता की जो अपूरणीय क्षति हुई है, वह भाषा द्वारा अवर्णनीय है । 

डॉ. सेन काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान (Institute of Medical 
Sciences) के माइक्रो वायोलजी विभाग के अध्यक्ष थे एवं बाद में काशी हिन्दू विश्व विद्यालय के 
विशाल चिकित्सालयके चिकित्सा अधीक्षक (Medical Suptd) के रूप में अत्यन्त ख्याति प्राप्त 
करते हुए आपने अवकाश ग्रहण किया । इसके कुछ ही दिन बाद तत्कालीन काशीनरेश डॉ. 
विभूतिनारायण सिंह जीके स्तुति पर १९९६ में आपने माता आनन्दमयी चिकित्सालय के चिकित्सा 
अधीक्षक का पद भार ग्रहण किया । 

एक अतितप्रसिद्ध होमियोपेथी चिकित्सक के रूप में भी डॉ. सेन ने विशेष ख्याति प्राप्त की 
' थी । ज केवल उत्तर प्रदेश, अपितु विहार तथा मध्यप्रदेश से भी अनेक रोगी डॉक्टर साहब से 

चिकित्सा कराने आते थे । उनके दिवंगत होने पर अनेक रोगी अपने आप को असहाय महसूस कर 

रहे हैं । धन उपार्जन नहीं, अपितु मानव सेवा ही आप का एकमात्र लक्ष्य था । दानपात्र में रोगियों 
की ओर से जो कुछ भी दिया जाता था वह सम्पूर्ण धन वे निःस्वार्थ रूप से अस्पताल के विभिन्न 
सेवा-कार्य के लिए दान कर गये हैं । डॉ. सेन के जैसे एकनिष्ठ कर्मी, सत्यप्रेमी, अभिमान शून्य 
व्यक्तित्व यथार्थं में ही दुर्लभ हैं माता आनन्दमयी चिकित्सालय के इतिहास में आपका नाम 
सवर्णक्षरों में सदा के लिए अंकित रहेगा । किकित्सालय के सभी सदस्यगण आज एक स्वर में कह 
रहे हैं, “ डॉ. साहब ने अस्पताल से कुछ लिया नहीं, अपितु केवल दिया ही है 1" 

डॉ. सेन की धर्मपत्नी का कुछ वर्ष पहले ही देहान्त हो गया था । पारिवारिक समस्या एवं 
रोगियों को देखने में अत्यधिक परिश्रम करने से आप कुछ दिनों से अस्वस्थ हो गये थे । दिसम्बर 
के प्रथम सप्ताह में उच्च रक्तचाप के कारण अचानक विशेष अस्वस्थ होने पर आपको उनका 
अपना ही सर सुन्दर लाल अस्पताल में भर्त्तिं की गई । जहाँ उनके गुणमुग्धचिकित्सक गण अथक 
प्रयत्न करने पर भी उनकी जीवन रक्षा नहीं कर पाये । सैकड़ों लोगों ने अश्रुपूरित नेत्रो से भाव भीनी 
अ्रद्धाजलि अर्पण करते हुए उन्हें अंतिम विदाई दी । १६ दिसम्बर रात्रि में अपार जनसमूह. के बीच 
हरीश चन्द्र घाट में उनका अन्तिम संस्कार शास्त्रीय विधान से किया गया । डॉ. सेन का नश्वर 
पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन हो गया और उनकी अमर आत्मा चिर अमरलोक की ओर प्रस्थान 
किया । काशी के कुछ ही व्यक्ति को इस प्रकार लोगों की हार्दिक श्रद्धाझलि प्राप्त हुई है । 

हम सभी उस महान व्यक्ति के लिए श्री श्री माँ के चरणों में चिरशान्ति प्रार्थना करते हैं । 


3% शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति 
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e जयजयमाँ 


"हरि कथा ही 


श्री श्री माँ के श्री चरणों में गुप्ता परिवार 
की तरफ से बार बार प्रणाम | 


चन्दभान गुप्ता 


शकुन्तला गुप्ता 

भारत भूषण गुप्ता राजेश गुप्ता 
साधना गुप्ता अनिता गुप्ता 
चेतन गुप्ता नितिन गुप्ता 
हर्ष गुप्ता कार्तिक गुप्ता 


125, विवेकानन्दपुरी, सरायरोहिला, दिल्ली-110007 


Res.011-23623348,  Res.011-23541814 
Off.011-27280187, Off. 011-25631628 
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"фа सब समय तुमलोगों के साथ साथ ही हूँ, तुम लोग देखना नहीं 
चाहते हो तो में कया करूं |" ETE 


e जय माँ श्री माँ जय जय माँ e 


Gupta Agro Company 


„_ (0) 011-27280187 
x S2 (R) 011-23623348 
:5510:-1984 > (M) 9811236809 


Bharat Bhushan Gupta. 
७ ७७७७७७७७७७७७७७७००७०७७७७००७७०७७०७७७७७७७७७०७७७०७७७७०७७७००७७७७७ 
Manufacturers & Suppliers of 
MANUAL AGRICULTURAL SPRAY PUMPS & SPARE PARTS FOR 
PLANT PROTECTION 
P-31, Alipur Road, Narela, Delhi-110040 


RAJ PACKAGING COMPANY 


Manufacturers of Corrugated boxes • 


(O) 011-25631628 
Ph. (R) 011-23541814 


Rosh Gi upta (M) 98107-15320 


A-109, Bhagawati Vihar, Uttam Nagar, New Delhi-1 10059 
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"Endeavour to go through life 


leaving your burdens in His 
hands.” 


—Ma Anandamayee 


UNIQUE ELECTRONICS (Реда) 
16, Central Market, 

Lajpat Nagar 

New Delhi—110024 
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“The pilgrimage to the goal 
of human existence is the 
only path to Supreme happiness." 
—Sri Ma 


M/s. Sugam Parivahan Ltd. 
43, Lekh Ram Road 
Daryaganj, New Delhi-1 10002 


Ph. 23257581/2326849 Fax : 3267462 


With best compliments from : 


"Abandaon yourself to God 
in all matters without exception." 
—Sri Ma 


M/s Anandamayee Forgings (Pvt) Ltd. 
А-5, Site-IV, Industrial Area 
Sahibabad, Ghaziabad-201010 

Ph. : 2770064 - Fax : 770427 „ 
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ШЕ ЕС С ` 
With Best Complements From :— 


"None can foretell at what par- 
ticular moment circumstances 
will co-operate to bring about 
the Great Moment for you." 


—Ma Anandamayee 


UNIQUE ENTERPRISES 


Authorised dealer of all producis of Sony, 
Samsang, LG., Whirlpool, Aiwa, National 

Panasonic, Philips, IFB, Electrolax. 
D-79, Malviya Nagar, 
New Delhi-110017 
Phone : 26671210, 51831110-1062 


"dk: 
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Timber Merchants & Financiers 
1—Birla Road _ 
Hardwar—249401 


| Ф 2427266. 2428672. Fax. 01334-2426001 


Suppliers of : 
Best Quality Himalayan Pine Timbers 


Branches: 


Jammu (J & K) Yamuna Nagar (Haryana) # 
Parwanoo (H.P.) 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


14. NEW DELHI 
15. PUNE 


16. PURI 
17. RAJGIR 
18. RANCHI 


19. TARAPEETH 
20. UTTARKASHI 
21.VARANASI 


22. VINDHYACHAL 


23. VRINDABAN 


IN BANGLADESH 
1. DHAKA 


2. KHEORA 


@ Вгапсһ Ashrams # 


Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 


Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 011-26826813) 


Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Ganesh Khind Road, Pune-41 1007, 


(Tel : 020-5537835) 


Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Swargadwar, Puri-752001, Orissa. 


(Tel : 06752-223258) 


ShreeShreeMa Anandamayee Ashram, 
P.O.Rajgir, Nalanda-803116, Bihar 


(Tel : 06112-255362) 


ShreeShreeMa Anandamayee Ashram, 
Main Road,P.O. Ranchi- 834001 


(Tel : 0651-2312082) 


Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 


P.O. Chandipur-Tarapeeth, Birbhum-731 


Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193, 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. 
Bhadaini, Varanasi-221001, U.P. 
(Tel : 0542-2310054+2311994) 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Ashtabhuja Hill, P.O. Vindhyachal. 


Mirzapur-231307, (Tel : 05 


442-2423 


43) 


Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. 
P.O. Vrindaban, Mathura-28112i U.P. 


(Tel: 0565-2442024) 


* 


Shree Shree Ma Anandamavee Ashram. 
14, Siddheshwari Lane, Dhaka- 17 


(Tel _ 8802-9356594) 


Shree Shree Ma Anandamayee Ashram 


333 


P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria, 


* 
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